माधने सदन दखनगा 


० 


हू 
बजे 
72 6 
छू 


निवेदन 


हिन्दी-साहित्य और उसकी उत्पत्ति सम्बन्धी विविध 
प्रवृत्तियों एवं उसके क्रमिक इतिहास पर बैसे तो अनेक अन्ध 
हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं, किन्तु इस पुस्तक का प्रशयन तथा 
अकाशन एक विशेष उ्देश्य से प्रेरित होकर किया गया है । 
अभी तक सब पुस्तकों में हिन्दी-साहित्य और उसके विकास 
की प्रगति का परिचय काल-क्रम से ही दिया गया है । हमने 
इस, पुस्तक में निवन्धों के रूप में द्विन्दी-साहित्य और उसके 
सर्वाज्लीण विकास का परिचय देकर उसके विभिन्‍त अंगों पर 
स्वतन्त्र रूप से विचार किया है । इसके आधार पर साहित्य 
के विद्यार्थी बिना आयास के थोड़े ही समय में उसकी विभिन्‍न 
चिन्तन-धाराओं एवं गति-विधियों से भली-भाँति अवगत हो 
जाग्ंगे । हमें आशा ही नहीं ग्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि 
शिक्षा-संसार में इसका उचित स्वागत होगा। 


लेखक 


भर 
हिन्दी-साहित्य ; नये प्रयोग 


हिन्दी-साहित्य का आरम्भ वीर-गाथा-काव्य से होता 
है | वह समय बड़ी उथल्न-पुथल और अशान्ति का था। सम्नाद 
हपवद्ध न की मृत्यु ( संवत्तू ७०७ वि० ) के उपरान्त देश में कोई 
भी केन्द्रीय शासन न रहा और भारतवप छोटे-छोटे राज्यों में 
चँट गया | यह राजपूतों के विकास का समय था। कन्नौज, 
दिल्‍ली, अजमेर राजपूतों के शक्तिशाली राज्य थे। शक्तिविस्तार, 
पीरता-प्रदर्शन, देश-रक्षा और सुकुमारी सुन्दरियों को प्राप्त 
करने के लिए: युद्ध किये जाते थे। राजाओं के आश्रित कवि 
सारण-भट आदि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में फांय- 
रचना करके उन्हें प्रसन्‍न किया करते थे । 


देश के जिस भू-भांग में जिस समय ऐसी 'अशान्ति तथा 

& अन्धकार का साम्राज्य छाथा हुआ था, उसी भू-भाग में लगभग 
उसी समय अपभ्र'श भाषाओं से उत्पन्न होकर हिन्दी-सांहित्य 
अपना शैशव-काल व्यतीत कर रहा था। हिन्दी की इस शेशवा- 
वस्था में देश की जैप्ती स्थिति थी, उसी के अनुरूप उसका 
साहित्य भी विकसित हुआ। भीपण हलचल तथा घोर अशान्ति 
के उस युग में बीर-गाथाओं की ही रचना सम्भव थी । 
साहित्य में सवंतोमुखी उन्‍तत्ति उम काल में हो ही नहीं सकती 
थी। यह तो साधारण वात है कि जिस समृय कोई देश लड़ाइयों 
में ब्यस्त रहता है और जिस काल में यद्ध की ही ध्वनि प्रधान 
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पाते, परन्तु परिस्थिति से परिचित होने के लिए हमें उनकी 
उपयोगिता अवश्य स्वीकार'करनी पड़ेगी ! 

भुसल्षसानों का राज्य समस्त भारत में स्थापित हो गया ! 
घीर-गाथाएं समाप्त हुई | चीरन्गाथा-काव्य का अन्त हुआ ओर 
भक्ति-काव्य का भारस्भ | लशभग ३१०० वर्ष तक भक्तित्स्स 
की काव्य-रचना होती रही । भमक्ति-काल के पश्चात्त्‌ रीति-काल 
आया। यह समय (संबत््‌ १७०० से १६०० तक ) विशेष 
रूप से शगार और रीति ( अलंकार, रस आदि ) सम्बन्धी 
काव्य-रचना का ही माना जाता है। पर इस युग में भी चारण- 
फाञ्य के समान रचनाए' हुई है, बीर रस की कविता द्वारा कुछ 
कवियों ने हिन्दू रक्त को जगाना चाहा । उन्होंने अपने 
आश्रयदाताओं के पराक्रम की प्रशंसा में प्रन्थ रचे और सोती 
हुई हिन्दू जाति में जीचन डालने का प्रथत्त किया | उस समय 
भूपण, पद्माकर, लाल कवि, जोधराज, सूदन, चन्द्रशेखर श्रादि 
ऋवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अनेक चीर- 
शाधाओं की रचना की । 

इन दरवारी कवियों के साथ इनसे बिलकुल विपरीत 
दूसरी परिपाटी के काव थे--सन्‍्त कवि । इनका सम्बन्ध राज- 
दरवारों से न था । ये साधारण जनता के बीच में जीवन विवाते 
थे और अपने गीतों से जनता में जीवन को आशा जगाये रहते 
थ्ले। इन सन्त कवियों में सबसे उम्र और विद्रोह्दी मनोद्चत्ति के थे 
कवीर। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के धार्मिक आडम्बरों को एक 
साथ चुनौती देकर सामन्तवादी रूढ़ियों को ललकारा, समाज 
के मीचे-से-तीचे वर्गों से उनका सम्पर्क था। इन वर्गों में कबीर 
में आत्म-सम्मांन की भावना जयाई। इश्वर एक है, बह हमारा 
भी है; कोई उच्च वर्ग या उच्च कुल में उत्पन्त होने से दी 
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' बड़ा नहीं हो जाता | कबीर ने उन लोगों की भी खूब खबर लीं 
जो एक ओर तो इस्ज्ाम की महत्ता घोषित करते थे, परन्तु दूसरी 
ओर जनता को लूटने-ख मोटने में किसी तरह की कमी न करते 
थ्रे, यद्यपि इस उद्योग में उन्हें पूरी-पूटी सफलता नहीं हुई, 
तथापि यह स्पष्ट है कि कबीर के निगु णवाद ने तुलसी और 
सूर के सगुंणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उत्तरीय 
मारत के भावी घमेमय जीवन के लिए उसे बहुत-कुछ संस्क्रत 
ओर परिप्कृत कर दिया | कवीर के समकालीन दादू , मलूक और 
सुन्दरदास भी उसी विचार-धारा के हैं । 


इस प्रकार मक्ति-कान्य में प्रेमन-मार्गी और ज्ञान-मार्गी 
दोशाखाए' हो गई' और दोनों की दिशाए' भी बदल गई।' । 
ज्ञान-मार्गी शाखा के प्रमुख स्तम्भ कबीर ही थे | श्रम-सार्गो 
शाखा में निशु ण और सशुझ नाम की दो धाराएं हो गई । 
निर्गुण के जायसी, उसमान, नूर मुहम्मद, कासिमशाह आदि 
मुसलमान कवि प्रमुख हैं! किसी भी हिन्दू फ्रवि ने प्रेम-मार्गी 
काव्य फी एक भी पंक्ति नहीं लिंखी, इसी घारा के कवियों ने 
पिछली धारा के कवियों को प्रवन्ध काव्य की शेत्नी का भी 
निर्देश किया | 
सगुण धारा में राम-भक्ति और क्ृप्णा-्भक्ति नाम की 
दो काब्य-ग्रेरणाओं ने काये किया। पहली के प्रमुख कबि 
तुलसीदास और दूसरी के सर हैं। तुलसीदास ने मयांदा 
पुरुषोत्तम को लेकर 'राम-चरित-मानस? की रचना की | यह 
महाकाव्य विश्व के काब्य-साहित्य में अपना विशेष स्थान 
रखता हैं | इस धारा के कवियों में नाभादास, छृदथराम 
और प्राणचन्द चौहान आदि अन्य कवि भी हुए हैं, जिन्दोंने 
राम-काव्य की रचना की हैं | सहाकति केशव ने भी रास- 
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चन्द्रिका? नाम का एक रीति-अन्थ लिखा । अलंकार-योजना, 
छन्‍्दों की छटा, गति आदि गुण केशव के काव्य की 
विशेषताएं हैं । 
ईसा की चौथी शती से कप्ण देवता के रूप में माने जाने 
लगे थे | समय के साथ ही कृष्ण भक्ति का प्रचार भी बढ़ता 
गया, ईसा की चौथी शताब्दी में चासुदेव ( कृष्ण ) मायवत धर्म 
के देवता के रूप में अतिषध्ठित हुए । जयदेव का गीत-गोविन्द 
इसी कृष्ण-भ'्त सम्बन्धी शगार-भावना का उत्कृष्ट उदाहरश 
है। पन्द्रहवी शताच्ठी में विद्यापति (१४६० के लगभग ) ने 
ऋष्ण (#गांरी) काव्य की रचना की। सोलहवीं शतताव्दी में 
वल्लभाचाये ( संवत्‌ १५३४ से १५८७ वि० तक ) ने देश-भर 
'में क्ृष्ण-भक्ति का अचार किया । ऋष्ण-काव्य में मीरा की कविता 
का स्थान बहुत ऊंचा है। बे कृष्ण के श्रेम में सदा तल्‍लीन 
रहती, और छृष्ण-प्रेम की वेल को आँसुओं के जल से सींचती 
रहती थीं। सूरदास क्ृष्ण-काव्य के ज्वलन्त नक्षत्र हैं।उतके 
विना  कृष्ण-काव्य ही अधूरा रह जाय । उनकी रचनाओं में 
वात्मल्य और शृद्गार (सयोग और वियोग) रस का चित्रण 
बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है| सूरदास' के सम्तान उत्कृष्ट तथा 
स्वाभाविक वात्सल्य रस का वर्णोत करने वाल्ला दूसरा कवि 
कदाचित्‌ ही हो। उनकी धारा के कवियों में नन्‍्ददास, रसखान 
आदि के नाम उल्लेखनीय हें 
हिन्दी में सूर और तुलसी के समय तक साहित्य की इतनी 
अधिक अभिवद्धि हो चुकी थी कि कुछ लोगों का ध्यान भाषा 
ओर भावष्रों को अलंकृत करने तथा संस्कृत की काव्य-रीति का 
अनुसरण करने की ओर खिंच रहा था | इसका यह आशय 
भी कदापि नहीं कि सूर, तुलसी तथा उनके पूवकालिक कवियों 
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में आलंकारिकता थी ही नहीं; अथवा वे काव्य-रीति से परिचिद 
ही न थे । हिन्दी-साहित्य के इस काल को हम रीति-काल 
इसलिए कहते हैं क्लि उन्होंने काव्य-कला की परिपुष्टि को ही 
प्रधान मानकर शेष सव बातों को गौण कर. दिया और मुक्तकों 
द्वारा एक-एक अलंकार, एक-एक नायिका अथवा एक-एक ऋतु का 
वर्णन किया है। इस काल के प्रमुख कवियों में केशव,चिन्तामणि, 
मतिराम, बिहारी, दब, भिखारीदास, पद्माकर, भूषण और 
लाल उल्लेखनीय हैं 
पश्चिम निवासियों द्वारा अनुशासित होने के साथ ही 
विजित राष्ट्रवादी होने के नाते हमारे साहित्य को बहुत-सी ऐसी 
घटनाओं के बीच में आता पड़ा, ज्ञिससे पिछली प्रगति में कोई 
नवीनता नहीं दिखाई दी । मुस्लिम-संस्कति से असूत चेतना के 
मध्य में अब पश्चिम की जीवित संस्कृति शने:-शने: अपना प्रभाव 
जमा रही थी । धीरे-धीरे प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय जीवन 
में एक रफूर्तिदायिनी नवशक्ति का आरम्भ हुआ। उत्पीड़न के 
अस्तित्व ने सामूहिक रूप लिया और अपनी ओर देखने के लिए 
लकारा। इस राष्ट्रीयता का स्व प्रथम जन्म बंगाल में ही हुआ । 
उस उल्नीसीं शताब्दी की वह तूफानी लहर सम्पूर्ण बंगाल में 
फेल रही थी | पहले-पहल जिस देश पर अधिक जमकर, दृढ़ता 
से इन विदेशियों ने अधिकार किया था--वह बंगाल ही था। 
इस पश्चिमीय जाग्रत संस्कृति के संसग में आकर बंगाल में 
नव चेतना का प्रादुभाव हुआ | 
इस चेतना की प्रतिक्रिया सबे प्रथम १८४७ में हुई। परन्तु यह 
प्रयत्न भी सबंधा असफल ही रहा | हिन्दी-गय भी इस काल 
में आते-आते अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। 
संयद इन्शा अल्ला खा की 'रानी केतकी की कहानी? लल्लू जी 
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लाल का प्रेम सागर! आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन दिनों 
बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना भी हो गई थो | सती की प्रथा 
के विरुद्ध भी बड़ा दृढ़ अन्दोलन चल रहा था। राजा राम- 
मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, इश्वरचन्द्र विद्यासागर, दादा भाई 
नौरोजी, महादेव गोविन्द रानांडे आदि देश की पुच्ज्जीभूत 
शक्तियाँ इस प्रतिक्रिया में अपना योग दे रही थीं । पश्चिम 
के संसर्ग ने भारत में सचमुच एक प्रकार से चेतना का नवीन 
आलोक दिया | यदि इस आलोक की तीघता हमें उत्पीड़ित 
न करती तो हम कदापि न चेतते। हमने अपने-अ्रापको नहीं 
पहचाना, हमारे नेन्नों से रीति-काल के मद की खुमारी उत्तर- 
सी चली | इसी समय छापे की नवीन कला का भी आविष्कार 
हुआ । हस्त-लेखन के कष्ट से तत्कालीन लेखक मुक्त हुए। 
भारत-सित्र' आदि ससाचार-पत्र भी निकले । गद्य-पद्म को 
प्रसारित करने में विज्ञान ने पूर्ण सहयोग दिया | यह तो 
निर्विवाद है ही कि विजेता राष्ट्र विजित राष्ट्र पर प्रभाव 
डालेगा, जिससे उसकी जड़ जम सके । ईसाई मिशनरियों का 

धाइविल की प्रतियाँ छपवाकर वितरण करना और गाँव-गाँव 
में इसके लिए दौड़-धूप करना इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। 


यह स्वामी दयानन्द्‌ का युग था। महर्षि की बेद-तुल्य 

पुनीत चाणी ने मारतीयता के इस अवशिष्ट चिह्द को 
अपने प्रा्णों की चाजी लगाकर. भी नहीं मिटने दिया। उस 
., सिंह की दृह्मढ उछ्त काल के जीवन के लिए नव चेतना का 
स्वरूप सिद्ध हुई-सबने अपने स्वरूप को पहचानने की चेप्टा 

' की । इधर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के उदय ने तो हिन्दीं- 
साहित्य की काया ही पत्चषट दी। वंकिस और राय की प्रतिमा 
हिन्दी में भाग्तेन्द के रूप में जायत हे । उनकी रचनाओं में 
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उन्नीसवीं शताब्दी के उत्पीड़न का स्पन्दल है, उसका उपचार 
भी है । भारतेन्दु के समक्ष भारतीय जीवन का लौकिक पक्त था 
वे नवीन संस्कृति के बहाव में आकर भी अपनी सभ्यता एव 
संस्क्रति से आँख में दना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने जीवन में 
उसी बंगाल की थात्रा करने का अवसर मिल चुका था। वे 
बंगाल की यात्रा से अपने देश में नव जाग्रृति का संदेश, 
विधवा-विवाह, शिक्षा-प्रसार तथा सामराजिक एवं धार्मिक 
सुधार आदि की स्मृति लेकर लौटे थे। सचमुच उन्हें. 
बंगाल की यात्रा ने अपने अनुभव को,हृढ़ करने का वास्तविक 
अवसर दिया। 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हिन्दी'के आधुनिक युग 
का प्रारस्म हुआ | नाथिका-भेद वाली कबिता की परिपाटी पर 
काफी कविता हुई और उप्त परम्परा को खड़ी बोली के 
कवियों ने ही नष्ट किया | ब्जभाषा और खड़ी बोली की प्रति- 
इन्द्विता सांस्क्रतिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुई । खड़ी बोली 
के कवियों ने उस दरबारी संस्कृति का भी बहिष्कार किया। 
जिसका ब्रज़भाषा से धनिष्ठ सम्बन्ध था। उद्‌ सें इस प्रकार 
की भधतिद्दन्द्रिता न थी; फलतः कुछ लोगों ने यह सममका और 
अब भी समझ रहे हैं कि दरबारी कविता का उर्दू के साथ 
कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध है | भारतेन्दु के युग का यह चठुमु खी 
कोलाइल उनके गद्य और पद्य में वाणी और बल बनकर फूट 
पड़ा है । पुरानी परिस्थितियों के अध्ययन और वातावरण ने 
ही भारतेन्दु को नीर-क्षीर -विचेकी, युग का सच्चा प्रवत्त क 
बनाया । इस काल्न के साहित्यिकों में पंडित वालकऋृष्ण भट्ट, 
प्रतापनारायण मिश्र, पंडित बदरो नारायण चौबरी 'प्रेमघन! 
तथा ठा० ज्ञगमोदनसिह जी आदि उल्लेखनीय हैं । उन्नीसवीं 
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शताब्दी के अन्तिम चरण में सौभाग्य से कुछ वातें ऐसी हुई 
जिनसे हिन्दी-पाहित्य की अभिवृद्धि में बड़ी सहायता पहुँची | 
इनमें प्रथम है काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना 
और द्वितीय 'सरस्वतीः सामक मासिक पत्रिका का त्रयाग से 
प्रकाशन । सन्‌ १८४० में काशी के उत्साही हिन्दी-प्रॉमियों ने 
जिनमें बा० श्यामसुन्दरदास का नाम प्रमुख है, मिलफेर 
नागरी-प्रचारिणी-सभा को जन्म दिया। 'सरस्वत्तीः के प्रकाशन 
से पूवे हिन्दी में विशुद्ध साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का प्राय 
सबथा अभाव था । संपादक-प्रवर आचाये महावीर प्रसाद 
हिवेदी के सम्पादकत्व में 'सरस्वती' ने हिन्दी-ऊाहिस्य की प्रगति 
ओर अचार सें महत्वपूरों भ्लाग लिया । इस प्रकार 'नागरी 
प्रचारिशी-सभा? की स्थापता और 'सरस्वतती के प्रकाशन से 
हिन्दीटाथ की उन्नति को पयाप्त प्रोत्साहन मिल्ा। भाषा में 
प्रौद़ुता आई, बह शक्तिशाली वनी और उसमें अनेक सुन्दर 
शैलियों का आविभोव हुआ । 

प्रथम महायुद्ध से पूर्व हिन्दी-सांहित्य में ह्विवेदी-युग 
 था। उस युग में साहित्य की सभी घाराओं का विकास हो 
रहा था | देश-प्रेम और राष्ट्रीयता का संयत स्वरूप अपनाया 
जा रहा था। भारतीय “सभ्यता और संस्क्षति के पुनरुद्धार के 
लिए प्रयत्न भी होता दिखाई दे रहा था। सब श्री अयोध्यामिंह 
उपाध्याय. 'हरिऔघध', मेथिल्ीशरण गुप्त, श्रीधपर पाठक 
आदि ने सांस्कृतिक निधि के सहारे हमारे देश-प्रेम को 
अपनी कविताओं में मर्तिमान कर विया। कहानी, उपन्यास 
निवन्ध, आलोचना आदि का इस युग में सूत्रपात हो चुका ' 
था। प्रसाद! और प्रेमचन्द्र ने भी उसी समय लिखना 
प्रारम्भ किया था। लेकिन स्वतः दिचेदी जी का ध्यान भाषा की 
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व्यवस्था ओरे भारतेन्दु-युग की अस्त-व्यस्तता को दूर करने 
की ओर ही था। उन्होंने भाषा-संशोचन के साथ अंग्र जी पढ़े-नलखे 
लोगों को हिन्दी में लिखने ओर मातृभाषा की सेवा करने की 
ओर उन्मुख किया । इस ग्रयत्त और १६२०-२१ के राष्ट्रीय 
आंदोक्नन के परिणास स्वरूप साहित्य के ज्षेत्र में जिन नये लोगों 
ने प्रवेश किया उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी से राष्ट्रीयता 
ओर देश-प्रेम का उद्घोष किया । ऐसे लगेगों में सर्वश्षी माखन- 
लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन), श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान तथा गयाप्रसाद शुक्त्न 'सनेहीः आदि गमुख है। इनके 
अतिरिक्त कवियों का एक और वर्ग उत्पन्न हुआ । जिस पर 
अंग्रेजी संस्कृति और उन्नीसवीं शताव्दी के यूरोप के रोमांटिक 
कवियों अथांत्‌ कीट्स, शैली, वायरन आदि का प्रभाव था। 
यह वर्ग भी अपने को सामाजिक बंधनों और राजनीतिक 
दासता से पीड़ित अनुभव करता था। उसने उसे भुलाने के लिए 
लायावाद” को अपनाया । छायावाद, 'रोमांटिसिष्म? का भार- 
तीय संस्करण-सा है, जो बंगला के द्वारा हिन्दी में आया । पंत 

प्रसाद, निराला और महादेंबी इसके अग्रदूत हैं। यद्यपि इसके 
प्रवत्तेक प्रसाद! पर अंग्रेजी का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा 
ओर अपने मानसिक इन्द्र का हल उन्होंने अतीत श्रेम में ढू ढ़ा 
है तथापि छायावाद की प्रेम, नेराश्य, वेदना, प्रकृति के साथ 
तादात्म्य आदि कतियों की उनमें प्रधानता है। उतकी 'कामायनी? 
छायावाद का श्रेष्ठ महाकाब्य और विश्व-साहित्य की एक 
अमूल्य निधि है। बच्चन? ने 'हालाबाद? में अपने दुःख को 
भुलाया। अन्य कवियों ने भी इन्हीं में से किसी-त-किसी बाद? 

को अपनाया | न्‍ 


सन्‌ १६३४ के बाद प्रगतिवाद का युग आया । यथा 
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जीवन की कठुताओं को चित्रित करने की ओर लोगों का ध्यान 
गया । इसका नेतृत्व आया! युगान्तः और “युगवाणीः के लेखक 
पंत ने किया। नरेन्द्र, भगवती चरण वमा आदि से इस पर- 
मपरा को आगे बढ़ाया। आज तो लगभग सभी कवि इसी ओर 
भुफ रहे हैं। सहादेवी, साखनलाल चतुर्वेदी और “निराला? ने 
भी बंगाल के अकाल? पर.कविताएं लिखीं ! 

हिन्दी में कविता इधर सभी भारतीय भाषाओं से अधिक 
लिखी गई हैं | कविताओं के बाद उपन्यास और कहानी का 
स्थान है | कथा-साहित्य मे मुन्शी प्रेमचंद ने हिन्दी के लिए ही 
नहीं, प्रत्युत विश्व के लिए भी अपनी कला दी | पहले महायुद्ध 
के बाद से दूसरे महायुद्ध के होने तक के भारत का चित्र उनके 
उपन्यासों से बन जाता है। वे हमारे स्बाधिक प्रतिभाशाली 
साहित्यकार थे'। उनका स्थान लेने वाला लेखक उत्पन्न नहीं 
हुआ सर्च श्री विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुद्शेन और 
'ज्वालादत शर्मा उसी परम्परा के लेखक हैं । जनेन्द्रकुमार ने 
कथा-साहित्य को एक नई शैल्ली दी है। नये लेख कोंसे' यशपाल 
सबसे आगे हैं ।स्वे श्री भगवतीचरण बसो, अन्‍्नपूर्णा- 
नंद, रायकृष्णदास, उपन्द्रनाथ अश्क, इलाचद्र जोशी, सुभद्वा- 
कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अक्षेय, भगवती प्रसाद वाजपेयी 
राजा राधिकारमण असाद सिंह, पहाड़ी, विष्णु प्रभाकर, राम- 
चंद्र तिवारी और श्रीमती चन्द्रांकरण सौनरेक्सा ने अच्छी 
कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं 

निवन्ध और नाटक हिन्दी में कम हैं । अध्यापक पूर्णेसिह, 
आचारये रामचन्द्र शुक्ल, गुलावराय आदि के बाद अच्बल तो 
किसी ने निबन्ध लिखे ही नहीं और लिखे भी तो बहुत-कम | 
इस ओर से लोग उदासीन-से हैं । श्री राहुल सांक़त्वायन विश्व- 
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ख्याति के पुरावत्वविद्‌ और विचारक हैं। हिन्दी में उनकी 
रचनाओ का महत्वपूण स्थान है। नाटकों में प्रसाद! के गम्भीर 
र अनभिनेय नाटकों के बाद श्री हरिकृष्ण प्रेमी! के अभि- 
नेय नाटक आते हैं । श्री दद्यशंकर भट्ट के भाव-नाट्य अच्छे 
हैं। लक्मीनारायण मिश्र के यथार्थवादी नाटक विचारोत्त जक 
होने के लिए प्रसिद्ध हैं | गोविन्द्वल्लभ पंत के नाटकों में अभि- 
नेयता और साहित्य्किता दोनों गुण हैं। नाटक की अपेक्षा 
हिन्दी में एकांकी को अच्छी सफलत्नता मिली है। से श्री 
रामकुंमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविददास, भगबती- 
चरण वमा, उपेन्द्रनाथ अश्क, उदियशंकर भट्ट, हरिकृष्ण 'प्रमी? 
विप्शु प्रभाकर आदि की एकांकी लिखने की कला विकासो 
न्मुख है । 
आलोचनात्मक साहित्य हिन्दी से' इधर अपेक्षाकृत अधिक 
लिखा गया है | आचाये रशामचद्र शुक्ल ने 'हिंदी-साहित्य का 
इतिहास! घुलसीदास' 'चिन्तामणि! और “त्रिवेशी? आदि लिख़- 
कर समन्वयात्मक सप्ालोचना की नींव डाली | सिश्र बन्घुओं 
के श्रेणी-विभाजन, द्विवेदी जी के निशयात्मक मत और पणिडित 
पद्मर्सिह्‌ शर्मा के तुलनात्मक ढंग के बाद शुक्ल जी का ही 
प्रभाव सर्वोपरि रहा: वे इस ज्षेत्र के सम्राट थे। उनके बाद 
साहित्य के इतिहास, कवियों और लेखकों पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
न्‍थों और एक-एक अन्थ पर आलोचनात्मक अध्ययन का ताँता 
लग गया । नये लेखकों में डाक्टर पीताम्बरदत्त बड्थ्बाल बड़े 
सतक श्रालोचक और अनुसन्धान-कर्ता थे। उनकी असमय 
में ही झत्यु हो गई। आजकल श्री हजारीग्रसाद द्विवेदी हिन्दी 
के सबसे बड़े अध्ययनशील आलोचक हैं । वेसे सर्व श्री नन्‍्द- 
डइलारे न्गाजण्यी, पटमतलाल पुन्नानाल बख्शी, गूलावराय, 
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नगेन्‍्द्र, सत्वेन्द्र, शान्तिप्रिय द्विवेदी, श्रकाशचन्द गुप्त और 
डाक्टर रामबिल्ञास शर्मा आदि भी आज्ञ के विचारशील 
आलोचक है । 


जीवनी-साहित्य का परिष्कार अभी हिन्दी में उतना नहीं 
हुआ जितना कि होना चाहिए तथापि इस दिशा सें वनारसी- 
दास चतुर्वेद्दी का 'सत्यनारायण कविरत्त” और 'भारत-भक्त 
एण्ड्रूज' विशेष उल्लेखनीय हैं। घनश्यामदास चिडला का 
बापू! भी अपना विशेष स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त 
आत्म-कथा-लेखन का भी हिन्दी सें नया प्रयोग हो रहा है । इस 
सस्वन्ध में सच श्री गुलाबराय की, मेरी असफलताए' गहुल जी 
की 'मेरी जीवन-यात्रा” भदन्‍्त आनन्द कौशल्यायन की “जो मैं 
भूल न सका? और “जो लिखना पड़ा? वियोगी हरि को 'मेरा 
जीवन-प्रवाह? तथा डाक्टर राजेन्द्रप्नसाद की 'आत्म-कथा' आदि 
पुरुतकें विशेष उल्लेखनीय हैं।स्वामों भवानीदयाल मेन्‍्यासी 
की अवासी की आत्म-कथ! तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय की 
साधना के पथ पर! हिन्दी के आत्म-कथा साहित्य की 
अपूर्य निधि हैं| श्री मलचन्द अग्नवाल की पत्रकार की आत्म- 
कथा! तथा प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पत्ति की 'मभेरी जीवन-मैं।किया!? 
पन्नकारिता के विकात पर अच्छा खासा प्रकाश डालती हैं। 
इधर श्रो अम्ब्रिकाप्रसाद वाजपेयी, पदुमलाल पुन्नालाल वख्शी 
तथा श्री श्रीराम शर्मा के छुछ आत्म-चरितात्मक लेख भी पत्र- 
पतन्निकाओं में प्रकाशित हुए हैं । ु 

जीवन-चरित-लेखन के अतिरिक्त रेखा-चिन्नों के अंकन की 
कला भी इधर नई-नई प्रचलित हुई है.) सर्व श्री वनारसीदास 
चतुर्वेदी, राम॑जक्त वेनीपुरी और कन्हेयालाल मिअ प्रभाकर? 
इस क्षेत्र में सा्ग निर्दिप्ट करते नजर आते हैं। उस प्रत्रार 
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हिन्दी-साहित्य के पिछले विफास-काल में अनेक दिशाओं में 
प्रचुर परिमाण में नये प्रयोग हुए हैं। हिन्दी के विकास के 
इस स्वर्ण युग में अबे और भी नूंनन और जीवन-दायी अयोग 
होंगे, ऐसी आशा है । 


4 


प्र 


; २४ 
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भनुष्य सौन्दर्थ पर मुंग्ध होने वाला प्राणी है । उसे 
स्वाभाविक रूप से सौन्दर्य की अनुभूति होती है। इस अनुभूति 
फे द्वारा उसका हँदय आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है-। जब 
आनन्दातिरेक के कारण वह अपने हृद्गव भावों को ब्यंक्त करने 
के लिए प्रयत्नशील होता है तव वह कला का आश्रय लेता है । 


कलाओं में वही कला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें 
भौदिक आधार की कमी होती है ओर जिसमें मानवीय भावों की 
अभिव्यक्ति को प्राधान्य दिया जाता है। देशी ओर विदेशी सभी 
कलाकारों ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है । 


कलाओं की श्रेप्ठता के लिए आचार्या ने कलाओं को ु 
(ललित कलांशों को ) पाँच भागों में बॉँटा है । स्थापत्य अथात 
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भवन-निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्र कला, संगीत कला ओर. 
काव्य कल्ना | स्थापत्य कत्ता को सबसे नीचा स्थान दिया.गया 
हूँ, क्‍योंकि उसमें सामग्री का आधिक्य होता है और भातरों की 
अभिव्यक्ति कम | सच तो यह है कि मानव-जीवन की संचालित 
करने वाले सुख-दुःख, विपाद-ह॒र्ष, प्रेम-घुणा आदि भावों में से 
एक-दो भावों को ही स्थान दियाजा सकता है, वह भी स्थूज्न रूप 
में; सूह्मता के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है । उदाहरण के लिए 
ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज्ञ के प्रेम तथा वियोग के बीचें 
की गम्मीर छायाओं से परिचित नहीं करा सकता, वेंहे, पक 
भलक-भर दे सकता है। सर्ति कल्ना में स्थापत्य की अपेक्षा कम 
सामग्री का उपयोग होता है। वहाँ शिल्पकार खपने मन के 
अलुरूप भावों को सूच्ममता से व्यजित कर सकता है, मूर्तियों की 
भुद्राओं से वह वहुत-छुछ गहराइयों के दर्शन करा सकता है | 
महात्मा बुद्ध की मात से उनके शांत और क्षमाशी॥ हृदथ के 
परिचय के साथ उनके यशस्त्री व्यक्तित्व का भी दशन हो सकेता 
हे । यह सथ होते हुए मी कठिन पत्थर में कोमल भावों की 
अभिव्यक्ति पूर्णरूपेण नहीं हो सकती | चित्र कल्ला में चितन्रकार 
के पास उपयुक्त दोनों कलाकारों से कम सामग्री होती है.। बह 
तूलिका और रंगों के सामव्जस्थ से एक अमूतपूर्व वातावरण की 
सृष्टि कर देता है | मूर्ति कला की अपेक्षा धहां चाताबरण की 
सहायता से चित्रकार को अपने भाषों को सजीव रूप देने का 
अवकाश सिल जाता है, लेकिन चित्र कला में देश-काल का वन्‍्धन 
होता है और उसदी स्थिरता अखरने लगती है। संगीत में सामग्री 
भी सूच्षम होती है और ध्वनि के आश्रय से ही उसका विकास 
भी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी कोरे आत्षापों के कारण संगीत 
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ें रस नहीं रहता। भावों का अभाव संगीत की सरलता को नष्ट 
कर देवा है । इसके अतिरिक्त काव्य-कला में “स्थूल समग्री का 
अभाव हो जाता है | वहाँ भाव और भाषा ही उसकी साभग्री 
का काम देते है| कल्पना की उड़ानें भरकर वह भावों को 
सजीवता प्रदान कर देता है। कवि अपने हृदूगत सत्य का 
उद्बारन करने के लिए मस्वों में विभोर होकर गाने लगता है 
और विना किसी आडम्बर के मलुष्य की आत्मा को मुक्ति का 
संदेश देता है। सगीत के आनन्द की भाँति उसका आनन्द 
अस्थायी नहीं होता, गायक के साथ लुप्त नहीं हो जाता, बर॒न 
युग-युग तक जीवित रहता है ।कवीर, सूर और तुलसी की वाणी 
अब तक उसी प्रकार आनन्दित करती है, जिस प्रकार अपने 
(७, ४ ० ० के  आ0 - कर 
निर्माण के समय करती होंगी । दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहा 
ज्ञा सकता है कि काव्य देश-काल के वन्धनों से मुक्त होकर भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों का सामंजस्य करता है | 
सारांश यह है कि स्थापत्य, मति, चित्र, संगीत कला आदि 


की अपेक्ता काव्य में स्थायित्व अधिक होता है, उसमें मुक्ति का 


संदेश रहता है, भावों की चरम अभिव्यक्ति के लिए अबकाश 
मिलता है और लोकोत्तरानन्द का अनुभव होता है। शायद 
इसीलिए ललित कलाओं में काव्य को प्रधान दी गई है । 
काव्य की ऐसी परिभाषा देना जो उसकी समग्रता को 
व्यक्त कर सके, कठिन ही नहीं, असम्मव भी है। इस विपय 
में आचार्या में मी मतभेद हे । लेकिन इतना कहा जा सकता 
है कि काव्य का सम्बन्ध हृदय से है और उसका जन्म मानव- 
हृदय को आनन्दित करने के लिए होता है। यदि परिभापा ही 
देनी दो तो कहा जा सकता है कि मानव-हृदय में होने वाली 
तिमिनन्‍न प्रकार की सुस्ब-दग्््मयी अनुभुनियों को स॒न्दर शदद- 
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मयी अभिव्यक्तित देकर उपस्थित करता ही काउप्र है । , 

अब यह प्रश्नं उठता है कि काव्य का म्रानव-जीवन से 
क्या सम्बन्ध है ? इसका उत्तर इसी प्रश्न की जड़ में मौजूद 
है । जब काव्य का उदय सानव-हृदय से होता है तथ उसका 
मानव-जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना ही चाहिए। मनुष्य के 
हृदय में उठने वाले प्रत्येक भाव का मानव-जीवन में महत्व 
है, हृदय का एक-एक स्पन्दन मानव-जीवन की गति का संचा- 
लन करता हैे। 

काव्य को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है । चह आनन्द की 
सष्टि करता है। मनुष्य के जीवन का प्रत्येक कार्य-कलाप 
आनन्द-प्राप्ति के लिए होता है! जिसमें उसे आनन्द नहीं 
- मिलता उसकी उपेक्षा करसा उसका स्वभाव है | अतः यह स्पष्ट 
है कि काव्य, जो आनन्द देने वाला है, मानव-जीवन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है | काव्य में विशाल भावनाओं को 
: स्थान दियाजाता है, वहाँ संक्रीर्णता के लिए गुझुजाइश नहीं हे, 
इसलिए वह मनुष्य की आत्मा को विस्तृत करने का प्रमुख साधन 
है। देश-काल की सीमाओं को काव्य उपेक्षा की दृष्टि से देखता 
ओर राषप्ट तथा जातियों के अनुचित संघर्षों को व्यर्थ ठहराकर 
मानवता का संदेश देता है। इसके कारण मनुष्य 'वसुघेव 
छुटुम्बमः का पाठ पढ़ता हुआ अपने जीवन में मानव-हृदय 
की एकता का अनुभव करता है । 

काव्य में मानव जाति के अनुभवों का संग्रह होता है। संसार 
के उत्थान-पतन और विकास-हास का सजीव चित्रण होता है 
इसलिए उसके अध्ययन से माोनव-जीवन में सहानुभूति के 
साथ-साथ ज्ञान, की भी चद्धि होती है । हम काठ्घ के अध्ययन 
से अपने विस्तृत आत्म-गौरव की काँकी पा सकते हैं। मानव- 
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जीवन की सेकड़ों पेचीदा गुत्थियाँ, जिनका हल हम व्याव- 
हारिक जीवन में विना अनुभव के नह पा सकते, काव्य के 
अनुशीलन द्वाय सुगमता से सुलकाई जा सकती हैं । 
यही क्यों, जीवन की पवित्रता और चरित्रोत्कर्ष का प्रमुख 
साधन भी काव्य ही है | व्यक्तितिगत जीवन में सभी मान्वीय 
भावों की शुद्धि का अवसर नहीं मिल्ञता | लेकिन काव्य के 
अध्ययन से मानव की सभी भावनाओं का परिमाजन हो जाता 
हैं, क्योंकि काव्य मानव-हृदय की चित्त-वत्तियों की रंम-स्थली 
होता है । काव्य के द्वारा मनोविश्यन की शिक्षा सुलभता से 
मिल जाती है । जिसकी वजह से मानव-जीवन में एक दूसरे के 
भावों को समभने में सरलता होती है । उपयु क्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि काव्य का मानव-जीवन से: अदटूट सम्बन्ध है 
ओर वह उसे आनन्दोल्लास से पूर्ण रखता है । 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार देशी और विदेशी विद्वानों 
ने काव्य की भिन्‍न-भिन्‍तन परिभाषाएं की हैं । उनमें आपस में ही 
काफी मतभेद है । कोई 'रमणीयाथ अतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? 
अथात्‌ रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्दों को काव्य 
कहते हैं, तो कोई “वाक्य रसात्मकं काव्यमः अथोत्‌ रस की 
सष्टि करने वाला वाक्य ही काव्य है, कहता है | कोई 'तद्दोषो 
शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि” अर्थात्‌ दो प-रहित, गुण 
एवं अलंकार युक्त और कहीं-कहीं स्फुट अलंकार न हो, ऐसे 
शब्द और अथ को ही काव्य कहता हैं, तो कोई 'शब्दाथ्थों सहितो 
काव्यम? अथात्‌ शब्द-अथ से युक्त रचना ही काव्य है, कहकर 
काञ्य की परिभाषा करता है । कोई कविता को जीवन की व्याख्या 
( 72००५ 45 था ढातठंशा ० ॥6) कहता हैं तो कोई उसे 
ख्रात्मा की भाषा कहकर पुकारता है। 
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ऊपर की परिभाषाओं को देखने पर पता चलता है कि कविता 
मानव-हृदय को आनन्द से भरने वाली अजुभूतियों की सुन्दर 
शब्दभयी अभिव्यक्ति को कहते हैं| कबि अपने को व्यापक 
चनाकर समस्त सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता 
है और रागात्मक सम्बन्ध के पश्चात्त वह अपनी अनुभूतियों को 
इस प्रकार व्यक्त करता है कि जिसे पढ़कर या सुनकर सहृदय 
व्यक्ति बाह-बाह? कर उठते हैं ।-दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा 
सकता है कि कबिता मानव-जीवन के लिए वह साधन प्रस्तुत 
फरती है जो उसकी जीवन-परम्परा को सुरक्षित रखते हुए 
अनन्‍्द की वर्षा करके मनुष्य के जीवन में सुख और सनन्‍्तोप 
की वृद्धि करते हैं । 
इस प्रकार आचार्यों द्वारा दी हुईं परिभाषाए' देखने में ही 
भिन्न हैं, उनके सूल में आनन्द की चृत्ति ही प्रधान है। अत्त: 
मानव-हृदय में होने वाली अनुभूतियों की आनन्द देने वाली 
शब्द्मयी अभिव्यक्ति काव्य है । 
प्रयोजन की दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं। १--दृश्य, 
ओर २--श्रव्य । जिसे देखकर समझा जा सके, उसे दृश्य-काव्य 
कहते हैं, और जिसे पढ़कर या सुनकर सममभा जा सके, उसे 
श्रव्य-काव्य कहते हैं | दृश्य-काव्य को पढ़ा भी जाता है, लेकिन 
रस का अनुभव जितना देखने पर.होता है, उत्तना पढ़ने पर 
नहीं होता । अभिनय द्वारा ही इसकी सार्थकता है । इसे 'रूपक! 
भी कहा गया है | 
शैली की रृष्टि से अब्य-काव्य के गद्य, पद्म और चम्पू तीन 
भाग किये जाते हैं । गद्य काव्य में उपन्यास, कहानी, निबन्ध 
आदि सम्मिलित हैं। पद्म में छन्दोवद्ध रचनाएं होती हैं। 
. जिसमें गद्य और पद्म का सम्मिश्रण होता है उसे चम्पू कहने 
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हैं। आजकल गद्य में भी 'गद्यगीत”ः ओर “ गद्य-काव्यः जैसी 
रचनाए' प्रचलित हैं । पद्म काव्य के भी प्रबन्ध की दृष्टि से दो 
भेद किये गए हैं | एक प्रबन्ध काव्य! और दूसरा 'मुक्तक काव्य! 
प्रबन्ध काव्य में एक कथा के सहारे मानव-जीवन का पूरा चित्र 
उपस्थित होता है । उसके छनन्‍्द आपस में सम्बद्ध होते हैं। वे 
एक दूसरे से ऐसे मिले रहते हैं कि उनके अलग करते ही भावों 
की श्र'खला हट जाती है । 
तुज़्सी का 'रामचरित मानस”, जायसी का 'पद्मावत', 
मेथिलीशरण गुप्त का साकेत?, रासचरित उपाध्याय का शाम 
चरित चिन्तामणि?, डाक्टर वलदेवप्रसाद मिश्र का 'साकेत- 
सन्त, पं० द्वारिकाग्साद मिश्र का कृष्णायन?, रामधारीसिंह 
दिनकर का कुरुक्षेत्र और मोहनलाल महतो 'वियोगी' का 
अआयाजत! आदि प्रवन्ध काव्य हैं। मुक्तक में एक छन्द का 
भाव दूसरे छन्द से 'झुक्‍्त! या स्वतन्त्र होता है। कबीर की 
साखी, मरा के पद, विहारी की सतसई आदि भुक्तक के 
उदाहरण हैं । 
विस्तार की दृष्टि से प्रबन्ध काव्य के भी खंडकाव्य और 
महाकाव्य, ये दो भेद किये जाते हैं। खंडकाव्य में जीवन के 
किसी एक अंश का वर्णन होता है, उसी के वर्णन में उसकी 
पूर्णीता मानी जाती है । समझता के लिए वहाँ अवकाश नहीं 
रहता | सवे श्री मेथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथ वध” और 'पंच- 
चटी! रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक!, 'स्वप्न' और मिलन! 
सियारामशरण गुप्त का 'मौर्य-चिजयः और उदयशंकर भट्ट 
का तक्तशिला' आदि खंडढकाव्य हैं। महाकाव्य में जीवन का 
४पूरा-पूरा चित्र होता है । उसमें विषय की व्यापकता होती है, सभी 
रसों कय परिषाक होना है| उसका आकार खंडकाब्य से बढ़ा 
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होता है| तुलसी का , 'रामचरित मानस” और रामचरित उपाः 
ध्याय का '(रामचरित-चिन्तामणि! महाकाव्य के अन्तर्गत हैं। 

रमणीयता के अनुसार काव्य के तीन भेद और किये 
जाते हैं। १-ध्वनि काव्य २-शुणी भूत व्यंग्य ३--चित्र 
या अलंकार | जहाँ व्यग्य की प्रधानता होती है, वहाँ ध्वनि 
काव्य होता है और जहाँ व्यंग्य की अप्रधानता होती है, वहाँ 
गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है तथा जहाँ केवल शब्दों के अर्थ 
का ही चमत्कार होता है, वहाँ चित्र या अलंकार काव्य होता 
है | साहित्य-शास्त्र में ध्वनि काव्य को उत्तम, गुणीमूत व्यंग्य 
बे को मध्यम और चित्र या अलकार को अघम कहा 
गया हैं । 


फरः 


8३६8६ 
कविता का जन्म और विकास 


.. फविता से हमारा अभिप्राय उन रमणीय वाक्‍्यों से है जो 
सन के भाव प्रकट करें तथा सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करके 
आनन्द के उत्पादक हों। यह कविता-शक्ति सानव-हृदय सें आदि 
; काल से छिपी है। हृदय सें व्यक्त होती है और छृदय में ही 
पोपित होती है। प्रकृति की वाह्म वस्तुए' कविता-शक्ति के पोषण- 
में सहायक-मात्र होती हैं। इस बात को यों भी कहा ज्ञा सकता है 
कि मानव-छृदय में रागात्मिका प्रवृत्ति है, जो प्रकृति की वस्तुओं 
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से उपका प्रेम कराती है और यही प्रेम कविंता की अभिव्यक्ति 
का कारण होता है | तुलसी के शब्दों में कविता की उत्पत्ति इस 
प्रकार हैं: 
ब्दय सिन्धु मति सीप समाना | 
स्वांती शारद कहहि सुजाना ॥ 
जो वरसहिं वर बारि विचारू | 
होइ कवित मुक्ता-मणि चारू ॥ 
कविता का स्थान छद्य है । आदि कवि वाल्मीकि के दुःखित 
हृदय से निकले हुए शब्द स्वयं ही कविता के रूप में प्रकट हो 
गए । कविता सानव-जीवन का विश्लेपण है। बह अनुभव करने 
की वस्तु होती है | रमणी के लाबण्य की भाँति कविता महा- 
कवियों की वाणी में सुने जा रहे शर्दों से प्रथक अस्तित्व बाली 
वर होती है । मानव के दृदय-रात साव जब रागात्मिकता में 
फूट निकलते है तभी कबिता का जन्म होता है 
जलकर चीख उठा वह कबि था 
अथवा 
विद्योगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान । 
उसड़ू कर आँखों से चुपचाप बहो होगी कविता अनजान ॥ा 
आत्मिक भावनाओं का, मनोवेगों से सा स्व॒तन्त्र रहकर 
स्रभाविक रुय में, शुद्ध रूप में, अवाहित होना ही कब्रिता ई । 
इसलिए कह सकते है कि मनोवेओं के साहित्य की छन्दमथी 
रचना ही कविता ह। 
अब विचार करने वी बात यह है कि राग-त्मिका अव॒ स्ति सब 
मे £, कन्तु वाह प्रकत या मानब-बद्रदय के मनाभ न प्रत्यक 
पर एक-सा तभाव नहीं डाल सकते ओर ने सौन्द्रय से भग्थ 
करके इससा आनन्द ही उत्पन्न करते है जिससे कि इसकी रागा- 
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तल्मिका प्रवृत्ति कविता का ग्रस्कुट रूप घारण कर सके। इसलिए 
जिसके हृदय में सौन्दय को प्रकट करने को अ्रतिभा है वही व्यक्ति 
कवि और उसका वाक्य ही कविता है । 
कविता में प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से कविता के दो 
भेद हैं। ऐसी कविता जिसमें देश, समाज ब राष्ट्र की बात की 
चर्चा हो, विषय्रन्प्रधान कविता कही जाती हैं। ऐसी फचिता 
जिसमें कवि का भाव प्रधान होता है और जिसे कवि लोग 
स्वान्तः सुखाय अपने अन्तयत्मा के सन्‍्तोष के लिए लिखते हैं और 
जिस कविता को करते-करते कवि वाह्य संसार से लौट कर अन्तरात्म 
में लीन व्‌ मस्त हो जाता ह भाव-प्रधान कविता कहलाती है । 
विपय-प्रधान कविता का प्रारभ्म सनुष्य की अपने जीवन 
को सुखी बनाने के लिए वाह्म जयत्‌ के साथ संघपे कर, जीनने 
की इच्छा से होता है । वह कर्मवीर थे--जो संग्राम में जूफकर 
, अपनी शक्तियों को विकासत होने देते थे। भाट-चारण इन 
चीर घुरुपों की माथा विषय-प्रधान कविता में गाते थे। समया- 
स्तर में यही कविता काव्य, महाकाज्य के रूप में प्रकट हुई | 
इन कविताओं में समाज तथा राष्ट्र का जीवन चित्रित होता 
है | रामायण, महाभारत ऐसे ही काव्य हैं। 
भाद-प्रवान कविता का खत्रोत मनुष्य की केन्‍्द्रानुगामिनी 
शान्ति और प्रच॒ त्त है। वाह्य जगत्‌ की पीड़ा. और संघर्ष से 
खिन्‍न हुआ अन्दर की ओर देखता है ओर अन्तमु ख होकर 
उसके मुख से जो कविता श्रस्फुंटित होती है, उसे भावअध।न 
कविता कहते हैं । अलुष्य ने इन भावों तथा आवेशों का प्रका- 
शन दृदय की अज्यक्त ध्वनि तथा उसके साथ सम्भवतः सुख 
दुःख की आवनाओं के साथ होने वाले नृत्य के द्वारा किया। 
संगीत चुत्त में--साहित्य में इसी समय आवचृत्त होने बाले 
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से उमका प्रेम कराती है और यही प्रेम कविता की अभिव्यक्ति 
का कारण होता है | तुलसी के शब्दों में कविता की उत्पत्ति इस 
प्रकार है;-- 
छदय सिन्धु मति सीप समाना | 
स्वांती शारद कहा सुजाना ॥ 
जो वरसहिं वर वारि विचारू । 
होईइ कवित मुक्ता-मणि चारू ॥ 
कविता का स्थान हृदय है । आदि कवि वाल्मीकि के दःखित 
हृदय से निकले हुए शब्द स्वयं ही कविता के रूप में प्रकट हो 
गए । कविता मानव-जीवन का विश्लेपण है। वह अनुभव करने 
की वस्तु होती है । रमणी के लाबण्य की भाँति कविता महा* 
कर्वियों की वाणी में सुने ज्ञा रहे शब्दों से प्रथक अस्तित्व बाली 
वर हाती हैं । मानव के छय-गत साव जब रागात्मिकता में 
फूट निकलते है तभी कविता का जन्‍म होता 
जलकर चीख उठा वह कवि था 
अथवा 
बियोगी होगा पहला कि आह से उपजा होगा गान | 
उमड़ कर आँखों ले चुपचाप बहों होगी कविता अनजान ॥ 
आत्मिक भावनाओं का, मनोबेगों से सा स्वतन्त्र रहवर 
स्वभायिक रूद में, शुद्ध रूप में, अवाहित होना दी कविता है। 
इसलिए कह सकते हैँ कि मनोावे-ं के साहित्य की छन्दरमदी 
रचना दी कविता छह | 
अब विचार करन की बात यह हे कि राग त्मिका अ्रवत्ति सच 
में हू, किन्तु बाय प्रकृति या मानव-छदय के मनोभ न प्रत्येक 
पर एक-सा प्रभाव नहीं टाज्न सकते ओर ने सौनन्‍्द्रय से भग्ध 
हग्के इतसा शआनन्द ही उत्पन्न करते है जिससे कि टसकी रागा- 
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स्मिका अवृत्ति कविता का प्रस्फुट रूप धारण कर सके । इसलिए 
जिसके हृदय में सौन्दय को प्रकट करने की प्रतिभा है वही व्यक्ति 
कवि और उसका वाक्य ही कविता है । 
कविता में प्रतिपराद्य विषय की दृष्टि से कविता के दो 
भेद हैं । ऐसी कविता जिसमें देश, समाज व राष्ट्र की बात की 
चचा हो, विषय-प्रधान कविता कही जाती हैं। ऐसी कविता 
जिसमें कवि का भाव प्रधान होता है और जिसे कवि लोग 
स्वान्तः सुखाय अपने अन्तरात्मा के सन्‍्तोष के लिए लिखते हैं और 
जिस कविता को करते-करते कवि वाह्मय संसार से लौट कर अन्तरात्म 
में लीन व मस्त हो जाता हू भाव-प्रधान कविता कहलाती हो । 
विपय-प्रधान कविता का प्रारम्भ मनुष्य की अपने जीवन 
को सुर्खी बनाने के लिए बाह्य जयत्‌ के साथ संघर्ष कर, जीतने 
की इच्छा से होता है। बह कर्मंबीर थे--जो संग्राम में जूककर 
, अपनी शक्तियों को विकासत होने देते थे। भाट-चारण इन 
चीर पुरुषों की माथा विपय-प्रधान कविंता में गाते थे। समया- 
न्तर में यही कवित्ता काव्य, महाकाज्य के रूप में प्रकट हुई। 
इन कविताओं में समाज तथा राष्ट्र का जीवन चित्रित होता 
है | रामायण, महाभारत ऐसे ही काव्य हैं । 
भाव-प्रवान कविता का स्रोत सनुष्य की केन्द्राुगामिनी 
शन्ति और अव॒ु त्त है। बाह्य जगत्‌ की पीड़ा. और संघर्ष से 
खिन्‍न हुआ अन्दर की ओर देखता है और अन्तमुख होकर 
उसके मुख से जो कविता अस्फुंटित होती है, डसे भाव-प्रधान 
कविता कहते हैं| अनुष्य ने इन भावों तथा आवेशों का अका- 
शत हृदय की अज्यक्त ध्चनि तथा उसके साथ सम्भवतः सख- 
उःख की आवनाओं के साथ होने वाले न॒त्य के द्वारा किया। 
संगीत बुत्त सें--साहित्य में इसी समय आवृत्त दोने वाले 
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एक स्वर शब्दों का आविभवि हुआ | अनेक कलाओं के 
साथ भाव-प्र वान कविता का भी उदय हुआ | 


यह भाव-प्रधान कविता गीति-काण्य के रूप में प्रकट 
हुई । भाव-प्रधान कविता में कवि के हृदय के सनोवेगों की 
एकता सारे काव्य सें ढिखाई देती है। कालिदास के 'मेघदूत! 
में यह विरहाविष्ट मनोवेग आदि से अन्त तक दिग्बाई देता 
है। भाव-प्रधान कविता का कवि दहृश्यमान, भावोत्तेजक 
सौन्दर्य में बिलीन हो जाता है और कई अवस्थाओं में 
अपने-आपको भूल जाता है और उस आत्म-विस्मरण में 
उसके छृदय से जो उदगार निकलते हैं, मधु-मक्तिकाओं की 
भाँति सच्चा भात्र प्रधान अपने प्रयत्नों में विफल होने पर 
भी, वह अमतमय एकत्व रस को पीता रहता है | भाव- 
प्रधान कवि श्रोता तथा अपने बीच में मनोवेगों तथा भावषों 
द्वारा एकता स्थापित करके यथेच्छ छनन्‍्द में उसे रचता हे । 
उसे इस छन्द-रचना में प्रयत्न करना पड़ता है, परन्तु 
बार कविता बन जाने पर वह फिर उसी में छिप जाता 
हैं और उसकी रचना उसका स्वाभाविक डदगार प्रतोत 
दोती है । 
कविता का जन्म कब्र हुआ, इस बिपय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता [ कब्िता काल की परिधि में सीमेत नहीं 
ह | उसका रूप नित्य मनोर्म हैं, समय स्यतीत होन पर 
उसका मसाधुय्य और मी बढ़ जाता है | ३'ग्लंड का प्रसिद्ध कवि 
आर उपन्यास-लूगखक टामस हार्ईी कह करता था कि कंत्रि 


का हि मम विचार तो उसक थुग क, परन्तु भाव सबवकालीन 
छान ४ | 


कविता का जन्म ओर विकास श्र 


सृष्टि-रचना के साथ ही कबिता की रचना समभिए। 
प्रकृति स्वयं कचिता है | पत्तियों के हिलने में, कोयल के गाने 
में, णकान्त तारों की ज्योति में, नरी की तरंग में, तड़ाग की . 
गम्भीरता में, विद्यूत्‌ की आभा में, मुग के करुण नयनों 
में, शिशु के हूटे-फूटे शब्दों में, कान्‍्ता की सरलता में, पिता 
के वात्सल्य में, माता की ससता में, कविता का चास है । जब 
चुक्त की डालें प्रथिवी की ओर भुकती हैं, उनके भुकने में 
कविता है । जब सयुर चपा के समय नत्य करता है, जब मनुष्य 
अज्ञात अजेय ईश्वर की आराधना करता है, जब पुरुष 
प्रेयसी को अपना छृदय अर्पित करते हुए असंगत वार्तालाप 
: करता है, जब घासाद सें, गुफा में, सौरभ में, शब्द में मनुष्य 
ईश्वर को पाता है, जब संसार में मनुष्य सबसे घड़ी वस्तु 
अपने भाव और अपने चिचार को सममता है, तब कविता 
की उत्पत्ति होती है | लोकोत्तर आहलाद, हछुद्॒य-द्रावी 
संताप, आकाश- भेदी आशा, आजीवन स्नेह-इनसे कबिता का 
“गूहु सम्बन्ध है । प्रतिदिन प्रथिवी पर, आकाश में, हृदय में, 
क्रिया में, विचार में कविता विद्यमान है | यह सममना 
भूल है कि कवि सपनों के संसार में ही रहता है | हमारे साथ, 
हमारे नित्य के जीवन में, हमारे प्रत्येक कार्य में, समूह में, 
एकान्त में कवित्ता है। कविता किसी ससय भी सानव-जीवन 
से प्रथक नहीं हो सकती | 

जिस कविता को पढ़ते ही छदय द्रवित हो जाय, चही 
उत्तम कविता है । पद्म में यदि कोई ऐसा शुण हो जिससे 
हमारे विना प्रयत्न किये ही, चह हमें स्मरण हो लाय तो 
. हंद॒य में और स्मृति में उसका अटल वास हो जाता है । ऐसी 
कविता काल और समय की अपेक्षा नहीं रखती | 
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तू दयाल, दीन हों, तू दानि हों भिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातको, वू पाप-पु'ज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो सो | पु 
मो समान आरत नहीं, आरत-हर तो सो ॥ 
तोहि मोहि नातो अनेक, मानिवे जो थाने | 
त्यो-ध्यों तुलसी? कृपाल, चरण शरण आवे।॥ 
तुलसी के यह पद तीन सौ बप पूर्व लिखे गए हैं, किन्तु 
श्राज भी ये कितने सुन्दर हैं । भाव कैसा हृदयंगम है। 
विपत्ति के समय प्रार्थना करते समय आज्ञ भी यही शब्द 
सहसा स्मरण आते हैं 
इसी प्रकार सूर के पद दे खिये:-- 
नना भये अनाथ हमारे । 
मदन गोपाल वहाँ ले सजनी, सुनियत दूर समिधारे॥ 
वे जल-सर हम मीन वापुरो कंसे जोवहि ,किनारे। 
प_्रम चातक चक्कोर श्याम घन बदल सुथा निधि प्यारे ॥ 
मधुबन बसत आस दरसन की जोह नेन मग हारे । 
सूर श्याम करी पिय ऐसी मृतकहु ते पुनि मारे॥ 
टन पदों में कविता का स्थर सुन पतला है--इनकी ध्वनि 


घहुत समय तक्र कानों में रहती है ।. बता जिस गति 
से चल रही थी, जिस मार्ग का कर रही थी, 
जिन शास्राश्रों और दीलियों में उनमें अन्र 
घड़ा परिवर्तन ही गया है । * जिस्तृत 
हो गया हैं । नवीन विचार- के 


लगा दि | हिल्दा-कऋविता पर 
फ्रतियों का + बहत-कुछ प्रभात्रि 


में मसंसग्उत टिन्दा का प्रयाग तु 


कवित! का जन्म और विकास श्७ 


वेचों की रचना, बोल-चाल की भाषा का प्रयोग, व्याकरण के 
नियमों का उल्लंघन-ये कुछ काव्य-कला सम्बन्धी उल्लेखनीय 
विशेषताए' हिन्दी-कविता में पाई जाती हैं। काव्य के विपय में 
अ्रन्तर होगया है । नख-शिख-वर्णन, द्ृप-प्रशंना, नायक- 
तायिका-भेद इन प्राचीन कवि-प्रिय विपयों पर अब चहुत कस 
कविता लिखी जाती है। 

ब्रज भाषा, जो लगभग तीन सौ वर्ष तक हिन्दी-कविता 
की ग्रधांन भाषा रहो, अपनी प्रधानता खो रही है। पश्चिसीय 
प्रान्त के हिन्दी-प्रेमियों को यह कृत्रिम मालूम होने लगी । फारसी 
और उद्‌ से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने ब्रज भाषा का 
विरोध करना आरम्भ किया और १० नाथूराम शंकर, महावीर- 
अमाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक और वा० मैथ्रिलीशरण शुप्त 
' ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को आसन देने में सफल 
हुए। इसमें सन्देह नहीं कि खड़ी बोली ब्रज भाषा की अपेक्षा 
सामान्य जनता के लिए अधिक सरल सिद्ध हुई, परन्तु साथ 
ही सैकड़ों वर्ष की चिर-संचित त्रज भाषा की सघुर सम्पत्ति 
जाती रही । 

इसमें संशय नहीं कि हिन्दी-कविता में वास्तविक काया< 
पत्नट हो रही है। कवि एक ओर तो संसार के सानव-जीवन के 
जरिल प्रश्नों में उलमता है, दूसरी ओर स्थूल जगत्‌ से कोसों 
दूर.भागता है । कुड्र कवि तो ऐसे है जिनका दृवय दुःख के 
क्रन्दन से द्रवीभूत हो गया है, केवल विपाद, विरह, पड़ा के 
स्वर जिनको सुन पड़ते है, जिनकी हृप्टि में मिलन का 
अन्त विरह है और हस्य की सीमा रुदन | कुछ ऐसे भी कवि हैं 
लिन्‍हें देश की दशा से अत्यन्त ग्लानि और शोक होता है, जो 
पराधीनता से मृत्यु को अच्छा समभते हैं और लो अपने राग 
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त दयाल, दीन हों, तू दानि हों मिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पु'ज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो सो । 
मो समान आरत नहीं, आरत-हर तो सो ॥ 
तोहि मोहि नातो अनेक, मानिवे जो भावे। 
त्यों-स्यों तुलसी? कृपाल, चरण शरण आबे ॥ 
तुलसी के यह पद तीन सौ बप पूर्व लिखे गए हैं, किन्तु 
थ्राज़ भी ये कितने सुन्दर हैं । भाव कैसा हृदयंगम हे। 
विपत्ति के समय प्रार्थना करते समय आज भी यही शब्द 
सद्दसा स्मरण आते हैं। 
इसी प्रकार सूर के पद दे खिय्रे:-- 
नेना भये अनाथ हमारे | 
मदन गोपाल वहाँ ले सजनी, सुनियत दूर सिधारे॥ 
बे जल-सर हम मीन वापुरी केसे जीवहिं किनारे । 
दम चातक चकोर श्याम घन बदल सुथा निधि प्यारे॥ 
मधुबन बसत आस दरसन की जोह नेन मंग हारे । 
'सूर! श्याम करी पिय्र ऐसी मृतकहु ते पुनि मारे॥ 
टन पदों में कविता का स्थर सुन पड़ता हैँ--इनकी ध्वनि 
घहुन समय तफ कानों में रहती है । हिन्दी-कथिता जिस गति 
से चल रही थी, जिस मार्ग का अनुकरण कर रही थी, 
जिन शाखाओं और दीलियों में विभक्त थी--उनमें अब 
घढ़ा परिवर्तन हो गया है । बिचारज््षेत्र अधिक िस्तुन 
है। गया है । नवीन विचार-थाराश्नों का प्रभाव पुन 
लगा है । हिन्दी-किता पर देश-देशान्तर के कवियों की 
कृतियों का - बहुन-कुछ प्रभाव पढ़ा है । बतमान काल 


बढ 
जा 


मे सउत दम्दों का प्रयोग, खतुकासत छन्‍्दों का प्रयोग, नये 


कवित! का जन्म ओर विकास श्छ 


बुचों की रचना, बोल-चाल की भापा का प्रयोग, व्याकस्णं के 
नियमों का उल्लंघन-ये कुछ काव्य-कला सम्बन्धी उल्लेखनीय 
विशेषताए' हिन्दी-कविता में पाई जाती हैं। काव्य के विषय में 
अन्तर होगयां है । नख-शिख-बर्णन, दृप-प्रशंवा, नायक- 
नायिका-सेद इन प्राचीन कविर्नश्रय विपयों पर अब वहुत कम 
किता लिखी जाती है। 
ब्रज भाषा, जो लगभग तीन सौ वर्ष तक हिन्दी-कविता 
की प्रधांन भाषा रहो, अपनी प्रधानता खो रही है। पश्चिमीय 
प्रान्त के हिन्दी-ओमियों को यह कृत्रिम मालूम हीने लगी । फारसी 
और उद्द) से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने ब्रज भाषा का 
विरोध करना प्रारम्भ किया और पं० नाथूराम शंकर, महावीर- 
प्रसाद दिवेदी, श्रीधर पाठक और वा० मेधिलीशरण गुप्त 
प्रज्ञ भापा के स्थान पर खड़ी बोली को आसन देने में सफल 
हुए। इसमें सन्देह नहीं कि खड़ी बोली ब्रज भाषा की अपेक्षा 
सामान्य जनता के लिए अधिक सरल सिद्ध हुई, परन्तु साथ 
ही सैकड़ों वर्ष की चिर-संखित ब्रज भाषा की सघुर सम्पत्ति 
जाती रही | 
इसमें संशय नहीं कि हिन्दी-कविता में वास्तविक काया- 
पलट हो रही है । कवि एक ओर तो संसार के मानवच-जीवन के 
जटिल पश्नों में उलमता है, दूसरी ओर स्थूल जगत्‌ से कोसों 
दूर भागता है. | कुछ कवि तो ऐसे हैं. जिनका छदय दुःख के 
क्रन्दन से द्रवीभूत हो गया है, केवल विपाद, विरहू, पाड़ा के 
स्वर जिनको सुन पड़ते है, जिनकी ऋृष्टि में मिलन का 
पन्त विरह है और हास्य की सीमा रदन | कुछ ऐसे भी कबि हैं 
मभिन्‍्हें देश की दशा से अत्यन्त ग्लानि और शोक होता है, जो 
पराधीनता से मृत्यु को अच्छा समभते हैं. और लो अपने राय 
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से देश-प्रेम और देशासिमान के भाव जायृत करते हैं। कुछ 
ओर कवि हैं जो संसार से अपना नाता नहीं जोड़ना चाहते,जिन्हें 
बाह्य जगत शुन्य और मिश्या मालूम पड़ता हे, जो अपनी 
भावना के लोक में ही विहार करते हैं। शरच्चन्द्र की ज्योति, 
हिमालय का युग, छाया, अन्ध शुफा, वाप्प, नीहार, इनमें इन्हें 
संसार से हटकर, नर-नारियों से दूर शान्ति मिलती है, यथाथे 
तत्व का अवलोफन होता है. । इन सभी रूपों की कचिता इस 
समय हिन्दी में लिग्ी जा रही है | 
नवीन शैली के कुछ कवियों ने राजनेतिक अन्दोलन के 

प्रभाव से भापा को सरल ओर सुगम बनाया | कुछ न्रज भाषा 

ही कविता करते रहे ओर कुछ ने भापा को जटिल पआओर 
सस्कृतमयी बनाया | इस घन्तिम श्रेणी के कबियाँ «पर बंगला 
साहित्य का बड़ा प्रभाव पड़ा है । जो भी बंगला के पिछले ६० 
घप की कविता से अभित है. वह स्वयं देख सकता है कि 
कितनी समानता बंगला और आधुनिक हिन्दी-कबिता में 
४ । जिन कबियों को ब्रज भाषा पुरानी मालूम पड़ी, उन्होंने 
संस्कृत की शरण ली | इसका फल इतना अवश्य हुआ हद कि 
आरम्भ की सड़ी बोली में जो कर्कशता और ग्रामीणता थी, बह्द 
जाती रही। प्रारम्भ की सड़ी वोछी में काक्योचित मधुरता 
नहीं थी। उदाहरण के लिए दासखिये:-- 

ध्यान लगाकर जी तुम देखों, सप्ट की संघराह को । 

बात-आात में पराक्मोग, उस इश्वर की चतुराई को॥ 


(श्रीवर पाठक) 


झट्टा प्रास्य-्जीयन भी क्‍या ह, 
क्यों न इस सबका मन चार्ट । 
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थोड़े में निर्वाह यहां है, 
ऐसी सुविधा और कहां है॥ 
(में थल्लीशरण गुप्त) 
यह पद तुकान्त है, किन्तु कितने रूखे, कविता से कितनी 
दूर, यथार्थ कबिता की भापा इनसे कितनी भिन्‍न हैं । इनको तो 
सुन्दर गद्य सी नहीं कह सकते |आजन्न की कविता इनसे 
बहुत आगे बढ़ गई है। भसापा में रात-दिन का अन्तर, म्घर 
दूसरा, राग दूसरा, और युग दुसरा' | इतना परिवतेन केबल 
पन्द्रह बे में ही हुआ है। 
हे स्तव्घ ज्योत्त्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु-सा नांदान, 
विश्व की पत्तकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान, 
न जाने नज्षन्नों से कौन 
निमन्त्रण देता मुमको मौन । 
(सुमित्रानन्दन पन्‍्त) 
तुमने समझा मधु-पान किया ९ 
मेंसे निज रक्त प्रदान किया । 
तर कन्दन करता था मेरा । 
पर सुख से मेने गान किया। 
मेंने पीड़ा को रूप दिया। 
जग समझा मैंने कविता की। 
से एक सुराही मदिरा की॥ 
(बच्चन) 
इन कवियों पर, इनके समकालीन कवियों पर,बंगला 'और 
उद्‌' की कविता-शैली का, उन साहित्यों के नाद, सुर ओर राग 
का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है| 
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बाह्य स्वरूप से भी अधिक काव्य के अन्तरात्मा पर 
बंगला का प्रभाव पड़ा है । रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने कई अशों में 
अ्र्रे ज़ी कवि शैली का अनुकरण किया है। उन्होंने प्रेम को 
संसार का मृल तत्व माना है। साथ ही वेदान्त के तस्वों को भी 
अपनी कब्तिा में विशेष स्थान दिया है | हिन्दी के छायावादी 
कवियों के बिपय में यह कहना अमत्य न होगा कि वे 
रवीन्द्रनाथ के अनुयायी हैं । साथ ही फ़ारसी के सफी कवियों का 
भी प्रभाव अनेक कवियों में मिलता है । स्थूल जगत से कवि 
अमन्‍्तुप्ट है । भावना का जगत, स्वप्न का जगत्‌, विचार का 
जगत, न केवल निस्‍्सीम है, भेद सुन्दर और सत्य भी है । जड़ 
पदाय और चेतना में भेद नहीं हैं । समम्त विश्व की भात्मा 
चदनामयी है, शोक-संतप्त है । इसकी व्यथी मनुष्य की व्यथा 
से भिन्‍न नहीं है । एक ही आत्मा के दो रूप हें-रूप केचल 
कामिनी के मुख्य पर ही नहीं है, नभ में और पुष्प में 
भी है । कला का संसार भी अत्यन्त रमणीक ओर 
बिशाल है | चाहे जिस छवि से मुग्ध हो, वह विश्व-लथि 
का रूप है । नक्षत्रों से, तड़्ित से, कुसुम से, लहरों से, 
ओस से, स्वप्न से मनुप्य को संदेशा मिलता है, स्नेह की राग 
सुन पटना है, प्रकाश फेलता हैं ददाहरण के लिए नीचे का 


पद देखिये :- 


स्प्रहा के विश्य, दृदय के दास ? 
कर्पना के सुख्र स्नहं-विकास। 

फुल तुम कहां रहें अब फ़रल? 
सन्लि में बनकर ऊम्मिल-गान, 
स्पगा-विर्मों में भर भुस्कान, 


॥॒ 
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भूलते हो मोकों की भूल । 
फूल तुम कहां रहे अब फुल ९ 
देखा जाय तो आधुनिक कविता में प्रकृति-बर्णन यथा, 
रूप सें है | पुराने कर्यों ने भी प्रकृति का ब्णैन किया है | अस्तु, 
काल-क्रम से इनके वर्णन में स्वाभाविकता की कमी हो गई । संग 
ओर चकोर तथा चन्द्रमा की चर्चा तो मन्र करते रहे, 
सेघ, कोयल और मयूर का भी यथा-विहित वर्णन होता 
रहा, परन्तु यह सब अस्वाभाविक था | यह बहुत कम पद्मों से 
पता चलता था कि कवि ने स्वयं इनको देखकर किसी भाव का 
अनुभव किया था। ऐसा भास होता है कि साहित्य सें इनका , 
वन कवि ने पढ़ा है और उसके चित्त पर प्राकृतिक-साक्षात- 
प्रभाव नहीं, बरन्‌ साहित्यिक प्रभाव पड़ा है। कविता में प्रकृति 
का उल्लेख करना कवि अपना कतंज्य समभने लगा था। 
जड़ पदाथे में चेतनता प्रदान करना, पशुओं और पक्षियों में 
भनुष्य के भाव और विचार का प्रदर्शन, प्रकृति और सलुष्य 
में समानता देना सच्चे कवि का हीं काम है। प्रकृति-वर्णन 
आधुनिक कविता में बड़े सुन्दर ढग से मिलता है:-- 
सरसी उसको फिर सिली एक, जिसमें आकाश नहाता था। 
नभ हंस उत्तर तरंग में जिससे डूब-डूब उतराता था।॥ 
अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्‍्मद अ'खियां खोलीं | 
सल दी ऊपा ने अम्धर में दिन के मुख पर रोली॥ 
न न का 
लहर्‌-लहर कर यदि चूमे तो ! 
किचित्त्‌ विचलित मत होना ॥ 
होने दो. प्रतिबिम्ब-विच्चुम्बित, 
लहरों ही में लदराना ॥ 


ना 
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लो मेरे तारों के गजरे, 
निर्केर न्‍्चर में यह गाना ॥ 
यदि प्रभाव तक आकर कोई, तुमसे हाय ! न मोल करे । 
ता फुर्तां पर आस झव में विग्यर। देना सत्र गज़रे)। 
हिन्द्रीकथिता का अभी और रूपान्तर क्‍या होगा 
कोन कह) मसाकता है ? भविष्य-बाणी की शक्ति साधारण 
मनुष्य में कहां १ युग के साथ-साथ आज कबत्रिता भी बदलती 
सा रही हैँ । छायाबाद और गरहस्यवाद के बस्बेड़ों से भी 
अब लाग ऊब चुके हैं । आज के तरुण कबि प्रगतिवाद की 
आर अग्रमर हैं। यद्यपि प्रगतियारी कत्रिता भी रहस्यवाद 
ओर छायाबाद की भाँति सब-प्रिय हुई है, तथापि उसमें भी 
परिवनन होते देर नहीं लगगी | 


> 
ब्क 

है 

कक 


महाक्रास्य 


गिसास्मक वाक्य काव्यम! संस्कृत के शाचार्या के मवानु- 
सार कफाल्य को यही परस्माया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 
हालाहल ने भी इसी विचार की पुष्टि की 2। संगीनमय शब्द- 
चयन की कऋब्ियां ४ । गसास्मक' बाज्य बढ है जिससे उदय 


ब 
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में रख की लोकोत्तर आनन्द को प्रदान करने वाली भावना की 
सबष्टि हो | संस्कृत साहित्य में काव्य के दो भेद किये गए हैं--- 
दृश्य और श्रव्य। श्रव्यकाव्य के भी दो भेद माने गए हैं, गद्यात्मऋ 
आर पद्याव्मक । पद्मात्मक श्रव्य काव्य के भी दो भेद किये 
गए हैं---महाकाव्य और खंडकाव्य । सहाकाव्य किसी आदर्श 
जीवन का पूर्ण विश्लेषण है। इसमें नायक की सस्पूर्ण परिस्थि- 
तियों का विविध छन्दों तथा विविध भाव और विचारों 
सहित वर्णन किया जाता है| उसमें एक या अनेक प्रधान रस 
तथा अचसर के उपयुक्त संचारी भाव होते हैं। महाकाव्य में 
प्रकृति आदि का चित्रण करना भी अनिवाय है। 
इन महाकाव्यों में समाज का जींबन चित्रित होता 
है। रासायण, महाभारत ऐसे ही महाकाव्य हैं । इनमें मूल 
लेखक का व्यक्तित्व समयान्तर में लुप्त व अच्ृश्य हो जाता 
है । भारत तथा भारत-निवासी जनता की सभ्यता इसमें चित्रित 
हो जाती हैं| ग्रीस के 'इलियड आओऔडीसी” और इटली के 'एलाइन! 
महाकाव्य क्रमशः ग्रीस और रोस की सभ्यता का वर्णन करते 
हैं। इ“ग्लेंड में भी मिल्टन कृत 'पैराडाइज लास्ट” तथा टेनीसन 
का 'इडलिस आफ दी किंग? इसी प्रकार के महाकाव्य हैं। प्राचीन 
हिन्दी-साहित्य में खुसान रासो, बीसलदेव रासो, प्रथ्वीराज 
रासो तथा विजयपाल रासो ऐसे ही विपय-प्रधान महाकाव्य हैं। 
इन महाकाउ्यों की रचना करने वाले कवि होने चाली घट- 
नाओं की-तह में अदृश्य देवी-देवताओं की सत्ता सें विश्वास 
कराते हैं । संसार की दृश्यसान घटनाओं तथा शक्तियों के पीछे 
अधिए्ठात्री देवी की कल्पना करने की प्रवृत्ति प्राचीन काल में 
पाई जाती है। इन देवी-देवताओं के ऊपर एक और देवता की 
भी कल्पना की जाती थी, जिसे साग्य अथवा दैव कहा जाता 
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था। महाकात्यों में मुख्यनायक तथा अन्य पात्र संघप करते 
हुए इन देवी-देवताओं के सामने अयउने को विवश ही समर्पित 
कर देते थ | रामायण, महाभारत में नायकों, मुख्य पात्रों तथा 
वबानर-सेनों तक को देवी-देवताओं से उत्पन्न हुआ माना गया 
£। एन दखी-दवताओं की कृपा से सनुप्य को वरदान द्वारा 
उत्माहत किया जाता 6 । शाप आद द्वारा उस परस्ा जाता 
£। रामायण, महाभारत के देवी-देवता मनुष्य को कल्याण 
की ओर ले जाते | । 

मीस, रोम तथा मुस्लिस महाकाव्यों में भी देवी-देवताओं 
का आधिपत्य #। बहाँ मनुष्य इन देवी-देवताओं के सामने हार 
खाता है इनके आदेश के अनुसार मनुम्य इस लोक में 
एश्व्यं तथा दीनता तक सीमित रहकर अन्त में देव-जन्य 
क्लेश में लदता-भगड़ता हुआा उन्हें सच करत हुए छोड़ देता 
है। इनके आादश रे अनुसार मनुप्य के हाथ में संवप करने 
हुए नाम व कीर्ति को प्राप्त करना ही घीर मनुष्यों का काम है: । 
भारतीय सहाकाब्य मलुप्य को देखी-देवताओं के अधीन करके 
भो उसका 'सन्‍्त मंगलमय बनाते £ । यूरोपीय सहाकाब्य उसका 
च्यस्त संबर्पमय, क्लेशमय बनाते ४ै। इला लिए यूरोपीय साहित्य- 
में दश्परान्त काब्यों व नाटकी की अधिकता £ | 

युगापयन दहप्िकाोगा सहस सहाकब्या का :ा भागा गम 
धाह़ा गया _-प्राफ़तश और अनुकारक | प्राऊ-लक्त सहाकास्यों 
में मना के प्रझशिलसंसर्ण से पढ़ा होने बाले निर्भवना, सहस- 


अडफना पीर साइस-द्रियता आदि शु्गों का सगन हीना । 
खाहस-स्रियसा गुण के सारग बीर-यायाएों बाला सासिस्य पद 
ना ठ इसमें सास्शालिक सानस-समाज की प्रद्रच्तियों का 
धेरोन हायर है । रामायरा नया गाठिभास्न में सम्काजीन साइरः 
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हा 


प्रिय प्रवत्तियों का चर्णशन मिलता है। इलियड' में श्रीस में प्रचलित 
प्रवत्तियों छा वन मिलता है। 
परन्तु ऐसी रचना, जो रामायण, सहाभारत और इलियड 
के कथानकों के आधार पर लिखी गई हो और उनमें मानव- 
समाज की जिन अवस्थाओं का बर्शन किया गया है, घह 
रामायण, महाभारत तथा इलियड-कालीन अवस्थाओं से सिन्‍न 
हो तो बह काव्य अनुकारिक महाकाव्य कहलाय॑ंगे। इन अनु- 
कारिक महाकाव्यों में कवि का व्यक्तित्व, उसके समकाढीन 
मानव-समाज की जटिल अवस्थाओं का वर्णन होता है । थह 
काव्य ग्राकृतिक-नैस गिक अथवा मोलिक होने की अपेक्षा कालल्‍प- 
मिक अधिक हैं ) इन अनुकारिक महाकाव्यों में फवि अपनी 
कल्पना-शक्ति द्वारा समाज की रचना करके, प्राचीन महाकाव्यों 
के कथानकों का आधार लेकर अपने फाव्य की रचना करता 
। संस्कृत के शिशुराल् बध, गघुबंश आदि महाकाव्य इसी 
श्रेणी के है| हिन्दी के'प्रिय-प्रवा स! 'साकेत'आदि महाफाव्य अनु- 
कारिक महाकाव्य हैं। ये अनुकारिक महाकाव्य जिस समय 
लिखे जाते हैं--उस समय युद्ध तथा संघप को साहस-क्ृत्य नहीं 
सानते । उस ससय समाज के निरन्तर होने वाले विकास के 
कारण कई प्रकार मति-भेद, आचार-सेद, व्यवहार-भेद पेदा हो 
जाते हैं । जिनके कारण कोई आदर्श या सिद्धान्त पेदा नहीं 
किया जा सकता, जो सबके लिए समान रूप से आकर्षक हो । 
प्राकृतिक कार्यों से कवि का व्यक्तित्व नहीं रहता--अमुकारिक 
काव्य में कवि का व्यक्तित्व प्रतिदिम्वित होता - 
इन महाकाब्यों की रचना-शैल्री में और साहित्य के दूसरे 
अहः नाटक, उपन्यास आदि की रचना-शैली में भेद का होना 
स्त्राभाविक हे । नाटक तथा उपन्यासों में नाटककार यथा 
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था । महाकान्यों में मुख्यनायक तथा अन्य पात्र संथ करवे 
हुए इन देवी-देवताओं के सामने अयने को विवश हो समर्थित 
कर देते थे । रामायण, महाभारत में नायकों, मुख्य पात्रों तथा 
वानर-सेना तक को देवी-देवताओं से उत्पन्न हुआ माना गया 
है । इन देवी-देवताओं की कृपा से सनुप्य को वरदान द्वारा 
उत्साहित किया जाता है। शाप आदि द्वारा उसे परखा जाता 
है | रामायण, महाभारत के देवी-देवता मनुष्य को कल्यास 
की ओर ले जाते हैं । 

औस, रोस तथा मुस्लिम महाकाव्यों में भी देवी-देवनाओं 
का आधिपत्य है | वहाँ मनुष्य इन देवी-देवताओं के सामने हार 
खाता है ।इंनके आदर्श के अनुसार मनुष्य इस लोक में 
ऐश्वये तथा दीनता तक सीमित रहकर अन्त में देव-जन्य 
क्लेश में लड़ता-मगड़ना हुआ उन्हें संघर्ष करते हुए छोड़ देता 
है। इनके आदशे के अनुसार सलुप्य के हाथ में संघ करते 
हुए नाम व कीर्ति को प्राप्त करना ही वीर मनुष्यों का काम हे.) 
भारतीय महाकाज्य मनुष्य को देवी-देवताओं के अधीन करके 
भी उसका अन्त मंगलमय बनाते हैं । यूरोपीय महाकाज्य उसका 
अन्त संघर्पमय, क्लेशमय बनाते हैं। इसी लिए यूरोपीय साहित्य- 
में दुःखान्त कांव्यों व नाटकों की अधिकता है | 

यूरोपियन दृष्टिकोण से इन महाकाव्यों को दो भागों में 
बॉँटा गया हे-प्राकतिक और अनुकारिक । प्राकृतिक महाकाव्यों 
में मनुष्य के ग्रकृति-संघप से पेदय होने वाले निर्भवता, सहन- 
शीलता और साहस-प्रियता आदि गुणों का वर्णन होता है । 
साहस-ग्रियतता गुण के कारण वीर-गाथाओं बाला साहित्य पैदा 
होता है ) इसमें तात्कालिक मानव-समाज की प्रब्नत्तियों का 
वर्णन होता है । रामायण तथा महाभारत में तत्कालीन साहस- 
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प्रिय प्रवृत्तियों का वर्णन मिल्ञता है। 'इलियड' में ग्रीस से प्रचत्षित्त 
प्रवृत्तियों का वर्णन मित्नता है। 
परन्तु ऐसी रचना, जो रामायश, महाभारत और इलियड 
के कथानकों के आधार पर लिखी गई हो और उनमें मानव- 
समाज की जिन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, बह 
रामायण, महाभारत तथा इलियड-कालीन अवस्थाओं से भिन्न 
हो तो वह काव्य अनुक्रारिक महाकाव्य कहलायंगे | इन अनु- 
कारिक महाकाव्यों में कवि का व्यक्तित्व, उसके समकालीन 
मानव-समाज की जटिल अवस्थाओं का वर्णन होता हे | यह 
काव्य प्राकृतिक-नेस गिक अथवा मौलिक होने की अपेक्षा काल्‍्प- 
निक अधिक हैं | इन अनुकारिक महाकाव्यों में कवि अपनी 
कल्पना-शक्ति द्वारा समाज की रचना करके, प्राचीन महाकाश्यों 
के कथानकों का आधार लेकर अपने फाध्य की रचना करता 
? । संस्कृत के शिशुरञाल वध, सखुबंश आदि महाकाब्य इसी 
श्रेणी के हैं । हिन्दी केप्रिय-प्रवास? 'साकेतःआदि महाकाज्य अजु- 
कारिक महाकाव्य हैं। ये अजुकारिक महाकाव्य जिस समय 
लिखे जाते हें--उस समय युद्ध तथा संघर्ष को माहस-कृत्य नहीं 
सानते । उस समय समाज के निरन्तर होने वाले विकास के 
कारण कई प्रकार मति-भेद, आचार-सेद, व्यवहार-भेद पैदा हो 
जाते हैं । जिनके कारण कोई आदर्श या सिद्धान्त पैदा नहीं 
किया जा सकता, जो सबके लिए समान रूप से आकषक हो। 


ग्राकतत्तक काव्या स काब का व्याक्तत्व नहा रहता--अंडछु का र्कि 


काव्य में कवि का व्यक्तित्व प्रतिविस्चित होता है 

इन महाकाव्यों की रचना-शैल्ी में और साहित्य के दूसरे 
अज्ज नाटक, उपन्यास आदि की रचना-शेली में सेद का होना 
स्वाभाविक हे । नाठक तथा उपन्यासों में नाटककार या 


रब 


असक लत 
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साहित्यकार को अपने उद्देश्य तक क्रमशः पहुँचने के लिए निधा- 
' रितपात्रों द्वारा निश्चित, संकुचित तथा मर्यादित मार्ग से चलना 
पड़ता है। महाक्राव्य का कवि वर्णन-शैली द्वारा स्त्रतन्त्र होकर 
चलता है। वह अपनी रचनाओं को प्रसंगागत सूचनाओं से 
सुन्दर बना सकता है। बहू मनुष्य जाति के लिए आवश्यक 
अनेक प्रकार के साधनों तथा उपकाव्यों का वजन कर सकता 
है। परन्तु ऐसा करते हुए उसे खयाल रखना चाहिए कि कहीं 
वह गौण बातों के स्वच्छन्द वर्णन में इतना तो नहीं उल्लक 
गया कि मूल तत्व ही आँखों से ओकल हो गया हो । इस 
प्रकार के चणेनों से उसकी रचना में बहुविधता आने से, 
कहीं-कहीं मुख्य घटना में विरोध डालने से पाठक के हृदय 
में उत्सुकता ओर जिज्ञासा में शिथित्रता पैदा हो जाती है । 
ओर वह कचि कोशिश करता है. कि यह सब चिबिध उप- 
करण तथा वर्णन एक्रतवामय समनन्‍्वयता में परिपक्व होकर 
पाठकों के हृदय में विशेष रस को उत्पन्न करें | इस रस के 
आस्वाद में बार-बार पढ़ने पर भी पुनः पढ़ने की उत्सुकता 
बनी रहती है । इसीलिए कहा जाता है कि इन महाकाव्यों का 
पारायण करते रहना चाहिए | इनमें मानव-जाति की 
प्रारम्भिक, प्राकृतिक गवृत्तियों का जैसा आकर्षक वर्णन 
मिलता है--जिस दिन से वह सानव-ससाज को प्रकृति की 
ओर आक़ृष्ट करते हैं--वैसा अन्य अलुकारिक काव्यों में 
नहीं सिल सकता | 

रामायण तथा महाभारत की भाँति ऐतिहासिक परम्परा 
के महाकाव्यों की रचना करना एक बड़ा भारी कदम उठाना 
है, युग-विकास का एक अनिवार्य प्रभाव है। आधुनिक काल 
में सबग्रथम पं० रामचन्द्र शुक्ल ने “बुद्धऔचरित्र! लिखा, जो' 


॥।॒ 


संहाकाव्य इ७, 


इस परम्परा का प्रथम प्रयास है। इस परस्परा में मैथिली- 
शरण गुप्त की यशोधरा”? चरित्र-चित्रण की दृष्टि से खूब 
सफल हुई है । गुरुसक्तसिंदद की 'नूरजहाँः और उद्‌यशंकर 
भट्ट का 'तक्षशिला: फिर गुप्त जी का सिद्धराज, अनूप शा 
का सिद्धार्थ. श्यामनारायण पाण्डेय की हल्दी घाटी हर- 
दयालुसिंद का 'देत्यचंश” और प्रतापनारायण पुरोहित का 
'लत्न-नरेशः उल्लेखनीय रचनाए' हैं । डाक्टर वलदेवप्रसाद 
पेश्र के 'साकेत-संत्ः को हस अनुकारिक महाकाव्य मान सकते 
हैं । प्रसाद जी कौ 'कासायनी” एक पौराशिक स्ाकाव्य का 
स्थान रखदी है । यह मानव- लीवन की आलोचना करने वाला 
एक भ्रहत्वपूर्ण काव्य है। इसमें गीति और प्रवन्धकाव्य का 
अदूभ्भुत सम्मिश्रण हुआ है । 
कामायली? का विपय आंदि-पुरुप सलु और सानव- 

इतिहास की प्राचीन घटना जल-प्लावन पर आधारित है। यदि 
देखा जाय तो यह कथानक 'साकेत! और 'प्रिय-अवास! की 
ऊथा से भी झँचा उठ गया है। इस फथानक के कुछ अश 
ऋगेद, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌, शतपथ ब्राह्मण आदि से लिये 
गए हैं। कहीं-कहीं पर कथा-श्/खला को मिलाने के लिए कवि 
से ऋत्पन्ता-शक्ति से सी काम लिया है | मु ने श्रद्धा के सह- 
योग से देवों से विलक्षण एक नवीन संस्कृति का अनुष्ठान 
किया। मसु ने लीवन से असन्तुप्ट हो कर कहा थाः- 

देव न थे हम और न ये हैं, 

सब परिवतेन के पुतले॥। 

हां कि गवे-रथ में तुरझ्-सा> 

जितना जो चाहे जुतले॥ 

इड्ा के प्रभाव से मनु ने बुद्धिबाद का आश्रय लिया ओर 


रू 5 टी हर रे 
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राज्य-स्थापना की, किन्तु अधिक सुख की खोज में दुःख दीं 
मिला:- 
'देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस-देश यहाँ ।! 
कथा में एक प्रकार के रूपक का भी आभास मिलता हे! 
श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता का विकास हुआ। 
बुद्धि के विकास से मानव ने नवीन पथों पर सुख्म की खोज 
की | फिर भी वह पूछता है 
तो क्‍या फिर में जिझ और भी 
जोकर कया करना होगा ? 
देव बंता दो असर बेदना, 
लेकर कत्र॒ मरना होगा? 
कथानक का अवाह पहले सर्गो में कुछ धीमा है। ऐसा 
जान पड़ता है मानो कवि ने चिन्ता, आशा, काम, लज्जा आदि 
शीपकों से स्वतन्त्र गंतों की रचना की हो | किन्तु पिछले भाग 
में कथा का श्रोत फूट निकला है । उसकी गति प्रबल हो गई 
हे। लुन्द-परिवतेन आदि से तथा सजग कल्पना स कवि न 
« कथानक को कभी नीरस नहीं होने दिया। 
कामायनी सें तोन चरित्र-चित्र प्रधान हैं, सनु, श्रद्धा ओर 
इडा | सलु के चरित्र में भारी हलचल है । मनुष्य-सात्र के वे अति- 
निधि हैं। श्रद्धा के चित्रण में सबसे अधिक अनुभूति है । इंड़ा के 
चरित्र को रेखा सुस्पष्ट है, वेसे उसमें अधिक रड्डाः भरा भो 
हीं है| सनु संसार से असंतुष्ट होकर कहते हैं:--- 
तुम कहती दो विश्व एक त्य है, से उसमें 
लीन हो चलू ९ किन्तु धर। है कथा सुख्र इससें ९ 
क्रन्दन का लिज एक अलग आकाश बना लू , 
उस रोदन सें अट्टवहास हो छुमको पा लो। 


है? 


कय 
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नप्स 


आदि-पुरुष के चरित्र में जो गस्भीरता और शान्ति पाई 
ती है, वह यहाँ नहीं है। श्रद्म के चित्र में उन्होंने सुन्दर 
रह भरे हैं 
ससृण गान्धार देश के नील 
रोम वाले भेषों के चर्म- 
ढक रहे थे उसका चपु कान्त 
बन रहा था वद कोमल वर्ग । 
भील परिधान वोच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुल अपखुला अंग। 
खिला हो ज्यों विजली का फूल, 
सेघ बन वीच गुलाबी रह ॥ 
ध्रद्धा के मुखर से नारी की दु्बल्लवाओं का वर्णन कसया है:--- 
यह आज्ञ समक तो पाई हूँ, 
मे दुबलता सें नारी हू। 
अवयवब की सुन्दर कोमलता, 
लेकर में सबसे हारी हूँ।॥ 
श्रद्धा में एक प्रकार की कोमलता है । इसके विपरीत इड़ा 
कुच्र कठोर मालूम होती है। श्रद्धा का आत्म-समपंण पूर्ण हुआ। 
इंड़ा सनलु को नियम की सयादा में वॉबकर रखना चाहती है। 
अन्त में श्रद्धा की ही विजय होती है। यहाँ नियम से अधिक 
प्रेम को स्थान दिया गया है) 
कथा के पीछे प्रकृति निरन्तर उपस्थित रही है | हम प्रकृति 
को इस कथानक का चौथा पात्र कह सकते हैं । पात्रों को भाग्य- 
क्षपि के अनुसार ही प्रकृति सें बसन्‍्त, ऊमपा अथवा! प्रल्य के 
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चील्कार अभ्रकट होते हैं। जब मनु और श्रद्धा का मिलन हुआ, 
तब प्रकृति का स्वरूप भी कितना कोमल और सरल है:- 
मघुमय बसन्‍्त जीवन बन के / 
बह अन्तरिक्ष की लहरों में । 
* कब आये थे तुम चुपके से 
रजनी के पिछले प्रहरों में ॥ 
जब मनु और इड़ा में मतमेद हो जाता है तो प्रकृति भी 
क्ुव्ध हो उठती है :-- 
इधर गगन में. ज्षग्ध हुए सब वेव-शक्तियाँ क्रोध मरी। 
रुद्र-नयन खुल गया अचानक, व्याकुल फाँप रही नगरी ॥ 
वास्तव सें कामायनी में प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सार्मिक 
एवं अभूतपूव किया गया है । प्रसाद” के शब्द-चित्र भी बड़े 
सुन्दर बनते 
खुली उसी रमणीय हृश्य में 
अलस चेतना की आँखें । 
हृदय-कुसुम की खिल्ली अचानक 
सधु से थे भीगी पाँखें॥ 
आपकी उपसाए' भी अधिकतर प्रकृति से ली गई है:-- 
नीरव निशीथ में लितिका-सी 
ठम कौन आ रही हो बढ़ती । 
प्रसाद” को सुर-धुन-से चमकीले रंग बहुत ग्रिय हैं--नीले' 
लाल, सुनहले | इन चटकीले रंगों के कारण आपके काव्य में 
आलोक-सा भासित होता है:-- 
सन्ध्या धनमाला की सुन्दर, 
ओढ़े रंग-बिरंगी छींठ । 


+ 
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गशन-चुम्बिनी शैल-श्रेणियाँ, 
पहने हुए तुपार-कितीट ॥ 
प्रसाद? जी जीवन को कर्म-प्ेत्र सानते हैं.। प्रेम और श्रद्धा 
से जबन सफल हो जाता है। ज्ञान और तप दोनों में ही 
नीरसता है | सेवा को आप तप से बढ़कर समभते हैं। तपस्वी 
के प्रति आप कहते हैं:-- 
एक ठुस॒ यह विस्तृत भू-खण्ड 
प्रकृति-वैसव से भरा अर्मद | 
कर्म का भोग, भोग का कर्म 
यही जड़ चेतन का आनन्द ॥ 
अकेले तुम केसे असहाथ 
यजञन कर सकते तुच्छे विचार । 
तपस्वी; आकपण से हीन 
हु कर सके नहीं आत्म“विरस॑ंतार !) 
इड़ा का ज्ञानवाद जीवन की पहेली सुलभाने में असफल रह। | 
आगे चलकर प्रसाद? जी ने ज्ञान के शुप्कल्क्षेत्र का चित्र भी 
खींचा हैः-- 
प्रियतम यह तो ज्ञान ज्षेनत्न है, 
सुख-दुःख से है उदासीनता। 
यहाँ न्याय निर्मम, चल्षता है, 
बुद्धि-चक्र, जिसमें न दीनता ॥ 
कामायनी' में जीवन का एक बड़ा भारी सनोहारी चित्र है!* 
वह देखो रागारुण जो है 
ऊपा के केदुक-सा सुन्दर । 
छायामय क्ननीय कलेबर 
भावमयी प्रतिमा का मन्दिर ॥ 


॥]॒ 
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शब्द, स्पशे, रस, रूप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियाँ। 
चारों ओर नृत्य करती ज्यों 
रूपवती रंगीन तितलियाँ ॥ 
यह जीवन की मध्य भूमि है 
रस-धारा से विचित होती । 
मधुर लालसा की लहरों से 
यह प्रवाहिका स्पन्दित होती |। 
माया के इस रंगीन जाल से निकलना कितना कठिन है, 
स्वयं कबि ने शायद अनुभव किया है । प्रसाद! जी का कहना 
है कि जीवन सुख के ताने-बाने से बुना हैः-- 
अमत हलाहल यहां सले हे 
सुख-दुःख बूँधते एक डोर हैं। 
केसे सुलें उलभी सुख-दुःख की लड़ियाँ । 
फिर भी कांव का भावक हृदय दुःख से दी अधिक प्रभावित 
होता है । चार-बार कवि का हृदय दुःख-भार से क्षीत्कार कर 
उठता है। मनु के स्वर में स्वयं प्रताद जी बोलते हैं 
जो कुछ हो सेन सम्हालूगा 
इस सधुर भार को जीवन के। 
आने दो कितनी आती है, 
बाधाए' दस रुूयम बचके | 
सलुष्य कठोर कम-चक्र में फँसा है, 
करमम-चक्र-सा घूम रहा हे, ' 
यह गोलक वन नियति प्रेरणा । 
सबके पीछे लगी हुई है, 
कोई व्याक्ु्ल नई एपणा ॥ 


संहाकान्य ४8३ 


अ्रममय कोलाहल, पीडनमय, 
विकल प्रवर्तन महा चन्द्र का | 
ज्षए-भर भी विधाम नहीं हे, 
प्राण दास है क्रिया तन्त्र का ॥ 
प्रसाद! की कविता में दःखचाद है, विद्रोह नहीं। कम-भार 
को आप कमवबोर वनकर सेँसाल लेते 
सम॑ यज्ञ से जीवन के, 
सपनों का स्वर्ग मिलेगा | 
इसी विपिन सें मानस की, 
आशा का कुसुस खिलेगा | 
संसार के सभी बड़े-बड़े कवि जीवन के ठढःख से ही 
अधिक द्रवित हुए हैं। इस देश और युग की परिस्थितियाँ 
देखते हुए यह दुःखबाद और भी स्वाभाबिक लगता 
कामाथनी? में उच्च काव्य के अनेक गुण हैं | इसमें रस, 
माधुरी, कल्पना, भावयुकता, विचार-प्रौढ़ता सभी का समावेश 
। जीवन की जंटिलता, उसका आकप ण॒, उसकी पीड़ा सबकी 
थहाँ कॉकी मिलेगी । अपने इस सभो गुणों के का रण 'कामायनी! 
को एक महाकाव्य होने का मौरव प्राप्त है । 
आधुनिक! युग सें मीति-काण्य का प्रवाह अधिक होने पर 
महाकाव्य बहुत कम जिखे जाने लगे है । सर्ब ओ द्वारिका- 
प्रसाद सिश्र से 'क़शायन! रासधारीसिंह दिनकर? ने कुरुक्षेत्र! 
मोहनलाल महतो 'वियोगी? ने 'आर्चावते! और डाक्टर वलदेच- 
प्रसाद ज्लित्र ने 'साकेत-सन्तः की रचना करके इस ओर 
साहसपूर्ण कदम बढ़ाया है | 


अं 


>ख- 
खर्ड-काव्य 
जिस श्रव्य काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के एक ही 
अड् का विश्लेपएण हो उसे खंड-काव्य कहते हैं। संस्क्रत के 
अआचार्यों ने 'खंर्ड-काव्य भवेत्‌ काव्यस्यैक देशानुसारि चा! कहा 
| अर्थात्‌ खंड-काव्य वह है जो किसी महानाथक के जीवन 
के एक ही पहलू अथवा एतत्सम्बन्धी एक ही धटना पर प्रकाश 
डाले | 'साहित्य-दपंण” में इसकी परिभाषा इस प्रकार है:-- 
तत्त घटनाग्राधान्यात्‌ खंडकाव्यमिति स्मृतम! अथात्‌ खड-काव्य 
चह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा जाय। खंड* 
काव्य की रचना एक ही घटना के आस-पास होती है। खंड- 
काव्य का उद्देश्य तायक॑ के चरित्र पर प्रकाश डालना ही नहीं 
बरन उसी घटना-विशेष में नायक की कार्य-पद्धति का बन 
हा भी है । सम्पूर्ण काव्य में एक ही बन्द का प्रयोग होता 
| 
जब हम उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दी-साहित्य के 
इसिहाम में खंड-क्राव्यों की रचना-परम्परा पर दृष्टि डालते हे 
तो हमें अधिकांश रूप में निराशा ही होती है। इसका मूल 
कारण देश और समाज की स्थिति है। यद्द एक सानी हुंई बात 
है.कि देश और समाज की जिस॑ समय जैसी स्थिति होगी 
डस समय वैसे ही साहित्य का निर्मोण होगा। भह्दाकाव्य 
और खंड-काज्य की रचना के लिए नियमित जीवन, अनुकूल 
परिस्थिति और शानन्‍्त वातावरण की आव॑श्यकता है। कवियों 
को विभिन्न वातावरण में विविध प्रकार की रचनाएं लिखना 
स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य में महा* 


खण्ड-काव्य धर 


काव्य एवं खंड-काव्य बहुत कम लिखे गए हैं। जो प्रभ्थ उप- 
वध हैं उनसें नियम-वन्धन कौ विशेष परवाह नहीं क्री गई 
है'। फिर भी यह तो निश्चित रूप से कहा ज्ञा सकता है कि 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के त्रिंविध कॉलों में जो खंड-करा्य 
लिखे गए हैं, उनसे खंड-काव्य की परम्परा तथा प्रवृत्ति पर 
प्रा प्रकाश पडता है। यह परम्परा नौ सो चपे के दीघ काल के 
घेरे में किसीं-न-किसी अंश में प्रचलित रही है और आज 
भी, उसकी प्रगतति मन्‍्द होते हुए भी, चह जीवित है । 
सं० १०४० से १३७४ तक का समय हिन्द्री-साहित्य का 
आदिकाल माना जाता है | यह समय भारत से अशान्ति का 
समय था। देश सें छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे। ये राजा 
आपस सें लड़ते-ऋगड़ते रहते थे। कवि लोग जिन राज्ञाओं 
के आश्रित रहते थे, उन्हें बीरता का उपदेश देते थे। इसीलिए 
उस समय “प्रथ्वीराज रामो? और 'बीसलदेव रासो” जेसे बीर 
रस-प्रधान काव्य-्ग्रन्थ लिखे गए। यह ग्रन्थ यों तो प्रवन्ध- 
काव्य तथा बीर-गीत-काव्य माने जाते हैं, किन्तु कई अंशों 
में हम इन्हें महाकाव्य और खंड-काव्य भी कह सकते हैं। 
वीर रस के असिद्ध कवि, जगनिक के आल्ह-खंड” की रचना 
भी इसी समय हुई | इस लोकप्रिय काव्य में बहुत-ची ओजरबी 
कथाएं तथा आल्हा-ऊदल के वीर जीवन का आकर्षक वर्णन 
है। आल्ह-खंड को हम महाकाव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। 
किन्तु इसके विविध अध्याय--जैसे पथरीगढ़ की लड़ाई -- 
स्वयं एक खंड-काच्य हैं । इसलिए हम इसे कई खंड-काव्यों का 
संग्रह कहें तो अनुचित न होगा । * 
आदिकाल्न के पश्चात्‌ सं० १३७५ से ९७०० चक हिन्दी- 
साहित्य का सध्यकाल माना जाता है। इसे भक्ति-काल भी 
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कहते हैं। लगभग तीन सौ बे के दीघेकाल में भारत में भक्त 
कवियों ने अपनी अम्रतवाणी द्वारा जिम आध्यात्मिक और 
वात्सल्य रस कीधारा बहाई, साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि 
से उसका बड़ा महत्व है। उस समय खंड-काव्योों कीर चना 
नहीं के वरात्र हुई है। हाँ, कुछ मुसलमान सूफी कवियों ने 
उसकी परम्परा को प्रचलित करने में अब्श्य योग दिया है। 
कुतुबन की मृगावती?, उसवान की चित्रावल्लीश, शेख नव्री का 
ज्ञान-दीप” और नूर मुहम्मद की “इन्द्रावती” सुन्दर काव्य- 
ग्रन्थ हैं । ये रचनाए' किसी-न-किसी प्रेम-कहानी के आधार 
पर की गई हैं| यद्यपि खंड-काव्य की परिभापा के अनुसार 
इनमें एक ही प्रकार के छन्‍्द दोहा-चौपाई का प्रयोग हुआ है 
ओर भाव तथा विचारों से भी पूर्ण हैं, किन्तु इनकी कहानियों 
के नाथक कुछ ऐसे अजीबो-गरीब हैं कि वह न तो कोई 
आदश ही उपस्थित करते हैं और न उनके द्वारा किसी प्रधान 
घटना का ही उल्लेख मिलता है | इन सूफी कवियों सें सलिक 
सोहम्मद जायसी अवश्य इस कोटि के कबि थे जिनका पद्मा- 
चतः एक उत्कृष्ट एवं आध्यात्मिक महाकाव्य माना जाता है। 
हिन्दी-साहित्य में 'पद्मावतः जायसी की एक अभूतपूर्व देन है । 
इस काल के अन्त में केशवदास के काव्य-प्रन्थ' भी उल्लेख- 
नीय हैं । जहाँ उन्होंने महाकात्य के शुणों से युक्त 'रामचन्द्रिका! 
की रचना की, वहाँ “जहॉगीर-मस -चबन्द्रिका! तथा बीर जि 
जू देव चरित्र' जैसे उत्कृष्ट खंड-काब्य लिखकर इस प्रणाली को 
जीवित रखा हे । 

इसी काल में गोस्वामी तुलमीदास, नरोत्तमदास और 
आलम-तीन ऐसे कवि हुए जिनकी रचनाओं द्वारा खण्ड- 
काव्य की परम्परा चलती रहो । गोस्वामों जी के 'कवितावली? 


५ 


खरड-काठ्य प्र 


'गीतावली, जानकी-मद्गलः और पा्व॑ती-मड्ल”ः ऊँचे दरजे 
के खण्ड-काव्य हैं, नरोत्तम्दास का 'सुदामा-चरित्र' भी एक 
उत्कृष्ट एवं लोकप्रिय खण्ड-काव्य है, जिसके छन्द साधारण 
लोगों को भी कंठस्थ हैं । कहानी के प्रधान नायक मंगयान्‌ 
कृष्ण हैं| चर्णन बड़ा ही ममस्पर्शी है | ब्रजभाषा के माघुय 
ओर करुणा रस से ओत-प्रोत यह काव्य खण्ड-काव्यों की 
उत्कृष्ट कोटि में रवा जाता है. | एक छुन्द देखिए--जिस 
समय भगवान्‌ कृष्ण का द्वारपाल सुदामा जी के आने की 
सूचना देता है--उस समय सुदामा जी की दरिद्रता का कितना 
सजीब चित्रण कवि ने किया है:-- 
शीश पगा न भगा तन में, प्रभु जाने को आहि, बसे केहि:आमा । 
धोती फटी-सी लटी दुपटी अरु, पाह उपाहन को नहीं सासा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुब्बेल एक, रह्मो चकिसों बसुधा अभिरासा | 
पूछत दीन दयाल् को घाम, वतावबत आपनो नाम सुदामा ॥ 

इसी प्रकार आलम का 'माधवानल कास कंदला” एक 
सुन्दर खंड-काव्य है । जो आऋगार और प्रेम से ओत- 
प्रोत है। 

इसके पश्चात्‌ स० १७०० से १६०० तक का समय रीति- 
काल का मान! जाता हैं। इस काल में शूद्भार-रस-प्रधान 
कविताए' ही अधिक लिखी गई'। कुछ इने-गिने कवियों को 
छोड़कर किसी ले भी खड-काव्यों की रचना नहीं की । फिर 
भी खंड काव्य की परम्परा को बनाये रखने में सचलभिह 
चौहान, लाल, सूद्रन, पदमाकर, त्रजबासीदास और चन्द्रशेखर 
के काव्य-प्रन्थ प्रसाणस्वरूप पेश किये ज्ञा सकते हैं । सूदन का 
घुजान-चरित्र' ज्ञाल का छत्रप्रकाश! और चन्द्रशेखर का 
हम्मीर हठ, ऊचे दर्जे के खंड-काव्य हैं। भात्र, विचार, शैली 
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आदि कई दहष्टियों से ये खंड-काव्य साहित्य में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । 

इसके पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य का आधुनिक थुग प्रारम्भ 
होता है। इस युग में काव्य-साहित्य का पर्याप्त उत्क्पे हुआ | 
ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया | भाव और विचार- 
धारा में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। कांवियों ने प्राचीन परिपाटी 
को छिन्न-सिन्‍न करके स्वाधीनता के साथ आगे बढ़ने की 
श्रपूर्व हिस्मत दिखाई । वे आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य के 
जटिल नियमों की बिना कुछ परवाह किये हुए आगे चढ़ते 
गए। फिर भी परम्परा का कुछ तो प्रभाव रहना ही चाहिए । 
इसलिए यह युग भी खंड-काव्य की रचना से विहीन नहीं 
कहा जा सकता | यद्यपि इस युग में अधिक खंड-काव्य नहीं 
लिखे गए, फिर भी जो लिखे गए, वे अत्यन्त सुन्दर और 
उच्चकोटि के हैं, इनकी भाषा त्रज और खड़ी दोनों ही हैं । ब्रज- 
भाषा में पं० श्रीधर पाठक, रायबहादुर ला० सीताराम और 
वाबू जगन्नाथ दास “रत्नाकर! ने अनूदित तथा मौलिक 
छन्‍्द काठ्यों की रचनाएं कीं, पाठक जी ने गोल्डरिम्िथ! के दो 
प्रसिद्ध काव्यों का 'भ्रान्त पथिकः और '“ऊजड़ आम? नाम से तथा 
कालिदास के ऋतु संहार' का हिन्दी में अनुवाद किया है। 
लाला सीताराम ने कालिदास के क़ई काव्य-प्रन्थों का हिन्दी में 
अलुवाद किया | बाबू जगन्नाथदास *रत्नाकर! ने तीन खंड- 
काण्यों की रचन्य करके इस पुरम्परा को गतिशील बनाये 
रखने में विशेष रुचि दिखलाई । उनके 'हरिश्चन्द्र,” गड्ा- 
बतरण” तथा “डद्धव-शतकः काव्य हिन्दी-साहित्य में ऊँचा 
स्थान रखते हैं । 'हरिश्चन्द्र” में सत्यवादी हरिश्चन्द्र की 
पौराशिक कथा का वर्सन है । 'गड्भाववरण” की कथा भी 


खेंडरुका्यी + 
कु 
पौराणिक है । महाराजा भारीरथ ने गड। को प्रथ्ियी प्र 


लाने के लिए किस प्रकार उद्योग किया तथा 92778 पुंज्रें, का 
सैचक बल ८ टू 

किस प्रकार उद्धार किया ; इन्हीं रोचक घटनाँओँ पर *्अल 
काव्य रचो गया है । इसकी भापा मधुर, सरल, ओजमयी तथा 
प्रवाहपूर्ण है । 

एस्ताकर? जी का तीसरा खंड-काव्य 'उद्धव-्शतकः है । एक 
प्रकार से इसे हम विचित्र खंड-काव्य भी कह सकेते हैं | 
इससें उद्धथध और गोपियों के' सम्बाद की आध्यात्मिक 
भावनाओं का इतनी सरलता के साथ चित्रण किया मया है 
कि उसका हृदय पर बड़ा सार्मिक प्रभाव पड़ता है। रत्नाकर? जी 
के काव्यों सें कह सर्वश्रेष्ठ काव्य है । 

इसी समय में पंडित नाथूराम शक्कर शसों के दो खंड- 
फाव्यों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। वायस-विसय! 
भौर “गर्भ रंडा रहस्य | वायस-विजय! से पंचतन्त्र के काछो- 
लूकीय प्रकरण अर्थात्‌ कौओं ओर उल्लुओं के युद्ध की कथा 
का सनोरञ्ञषक वर्णन है। इनमें आऋाल्ह! अथवा वीर छनन्‍्द की 
भ्रधानता है । 

पार्भ रंडा रहस्य में कवि ने एक विधवा के मुंह से 
डसकी करुण आत्म-कथा झुनवाई है। प० नाथरास शहर 
शर्मा खड़ी बोली के कवियों में ऊँचा स्थान रखते हैं. । करूण 
रस, ओजपूर्ण शब्दावली और रोला छन्द, इन तीनों के 
सम्मिश्रण से यह न्‍काव्य और भी आकर्षक बन गया है 
इस काथ्य के पहले ही छन्द से चर्शित विषय का अनुभव हो 
ज्ञाता हे । देखिए :-- 

शुद्ध एक अखिलेश और रच सपना-सा हैं। 
विधवा दल का दुःख विलपता अपना-सा हैं ॥ 
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मैं अपनी अनभूति अमंगल दरमाती हूं। 
उच्च छुलों पर आज अश्रु-विप वरसाती हूं ॥ 
खड़ी बोली की प्रौढ़ घारा में 'हरिओऔध' जी ने 'प्रिय-प्रवास ? 
बैदेही-वनवास लिखकर जिस प्रकार महाकाव्य को 
परम्परा प्रचलित रखी, उसी प्रकार वा० मैथिल्लीशरण गुप्त ने 
धजयद्रथ-प्रध” लिखकर खंड-काव्य की स्थिरता बनाये रखी । इस 
काल में गुप्त जी का 'जयद्रथ-बध? ही ऐमा खंड-काव्य है, जिसकी 
रचना आचार्यो की परिभाषा के अनुरूप हुई है | महाभारत के 
जयद्रथ-बध की कथा इस काव्य का आधार है ! हरि-गीतिका 
जैसे मधुर छन्द के प्रयोग से यह काव्य और भी आकर्षक 
ओर हृदय-म्राही बन गया है:--- 


मेरे हृदय के हार हा | अभिभनन्‍्यु अब तू है कहाँ ? 
हृग खोलकर बेटा तनिक तो देख हम' सबको यहाँ 
मामा खड़े हैं णस तेरे, तू मही पर है पड़ा 
हा ! गुरुजनों के मान का तो बोध था तुमको बड़ा। 
गुप्तजी का 'पंचवटी' काव्य भी एक श्रेष्ठ खंड-कार्प है | 
रामायण के कथानक से 'पंचवटी” में रास, लक्ष्मण, सीता के 
वनवास की घटनाओं के आधार पर यह रचा गया है। गुप्त- 
जी का 'जयद्र॒थ-बब” यदि वीर रमस-प्रधान खंडकाव्य है तो 'पंच- 
बटी!? सर्स और करुण रस-;र है | गुप्त जी के छोटे भाई 
सियारामशरण ने भो “मौर्य-विजय”ः और “रह में भंग! दो 
छोटे खंड-कान्य लिखे हैं। इन दोनों खंड-काव्यों के लिखने में 
राजपूत और मौयकाल की दो ऐतिहासिक घटनाओं का आधार 
लिया गया है। इस प्रकार गुप्त-बन्घधुओं के इन खंड-काव्यों 
द्वारा खड़ो बोली की ऋवबिता को बड़ा प्रोत्साहन मिला है | 


खंड-काव्य श्र 


“बड़ी चोली के कवियों में पं० रामनरेश जिपाठी के खंड- 
कान्यों का उल्लेख आवश्यक है। परथिकः, मिलन” और 
अ्वष्नः तीन काब्यों को लिखकर ज़िपाठी जी ने भी खंडकाव्यों 
की परम्परा को प्रचलित रखने में पूरा योग दिया है। यद्यपि 
इन काव्यों की कहाली काल्पनिक है; किन्तु पात्रों के चरित्र- 
चित्रण तथा भाव-विचारों से पूर्ण वर्णान-शैली सें कवि को 
पूर्ण सफलता मिली हो। इन काब्यों का खड़ी बोली के 
काव्यों में अपना विशेष स्थान है । 'पथिक! जीवन-जागृति- 
पूर्ण, 'सिलन! सरस और '्वप्न' सामयिक खंड-काव्य 
है | पथिक! का पहला चरण कितना सरस, सुन्दर और प्रकृति- 
घयवेक्षण से भरा हेः-- 

राग रथी रबि राग पथी अविराग विनोद बसेरा। 

प्रकृति-मवन के सब विभवों से सुन्दर सरस खबेरा ॥ 

एक पथिक अति मुदित उदधि के बीच विचुम्बत तीरे। 

सु की भाँति मिला प्राची से आकर धीरे-घीरे॥ 

खड़ी बोली के नवीन काल में नई सावना और विचारों के 
आ जाने से काव्य की दिशा में प्रचुर परिवर्तन हुआ । इसी 
काल की कविताओं को छायाबाद के नाम से पुकारा 
गया । इस समय यद्यपि मुक्तक गीत तथा स्फुट कविताओं 
का वबाहुलय है, फिर भी खड-काव्य की यह परस्परा 
निमू ल नहीं होने पाई । किसी-न-किसी अंश में उसकी म्रबृत्ति 
चलता .जा रदठी है। सत्र श्री जयशंकर 'असाद” का आंसू”, निराला 
जी का तुलसीदास”, पन्‍त जी की अन्थि? नवीन”? जी की 
विस्मृता उमिला, डाक्टर रामकुमार बसा कीचित्तौड़ की चिता! 
ऐसे काव्य-अन्थ हैं जो खंड-काव्यों की ओणी में निश्चित म्थप 
से रखे जा सकते हैं । प्रसाद” जी का आंस! कल्पना पर 
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आधारित है, किन्तु फिर भी छायावाद के इस युग में हम उसे 
छायावादी खंड-काव्य कह सकते हैं| पन्‍त जी की 'अन्थि! की 
२चना एक सरस कहानी को लेकर की गई है । खंड-कान्यों की 
उम्कूटता की दृष्टि से आधुनिक काल में निराला जी का 
तुलसीदास” सवश्रेष्ठ है । 'नवीनजी? की विस्मृवा-सिश्रण 
उर्मिला? में' मिलन-बिछोह, सुख-दुःख' का सुन्दर है। “चित्तौड़- 
की चिता! श्री रामकुमार वर्मा का संरस, ओज-पू्ण और 
बर्शनाध्मक खंड-कान्य है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी-साहित्य में खंड-काव्य 
की पर भ्परा कुछ अस्त-व्यस्त-सी ही रही है। हाँ, पिछले ६०० 
दर्ष के दी काल में जो थोड़े-बहुत खंड-काव्य लिखे गए हें, 
उन्होंने इसकी परम्परा और ' प्रवृत्ति पर अवश्य प्रकाश 
डाला है. । म 


रू 
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मुक्तक काव्य में अवन्ध काव्य के समान कथा के सहारे 
रम की अभिव्यंजना नहीं होती। उससें प्रत्येक पद्म अपनी 
स्व॒तन्त्र सत्ता रखता हैं और बिना किसी पूर्वापर असंग के 


मुक्तक काव्य * घ्र्३ 


अर्थ को प्रगट कर देता है। अभिनव गुप्ताचाये ने इसीलिए 
कहा है :--- 
धूर्वापर निरपेक्षाति येन 
| . रस चचंणा क्रियते तन्मुऊम 

अथात पूत्रपर परमंग और पद्मों का सदारा न होने पर भो 
जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो जाय, उसे मुक्तक कहते हैं । 
अग्मि पुराण सें भी कहा है:- 

धुक्त्क श्लोफ एवैकश्चमत्कार: क्षम: सताम । 

अर्थात्‌ मुक्तक रचना उसे कहते हैं ज्ञो अपना अर्थ व्यक्त 
करने के लिए स्वतः समर्थ हो | वावू श्यामसुन्दरदासम ने इये 
शतकों? 'महाशतकों? पिटारिया में था प्रवन्ध-सूत्रों में गृथकर 
भी अपनी प्रभा फो अक्षुण रखने वाला कहा है । शुक्ल जी ने 
धयदि प्रबन्ध काव्य एक वनस्थल्ली है तो मुक्तक काव्य एक 
चुना हुआ गुलदस्ता है? कहकर इसकी महत्ता प्र तंपादित की 
है। और पण्डित पद्मर्सिह शर्मा ने तो मुक्तक रचना के लिए यह्‌ 
कहकर, कि 'मुक्तक रचना एक मीठी रोटी के समान है जिसे 
जहाँ से चाहें काटे, वहीं से मीठी निकलेगी,? मुक्तक रचना वी 
प्रशंसा में कुछ कमी नहीं रखी है । 

निःसन्‍्देह मुक्तक काव्य में कवि मर्मेस्पर्शी चित्र उपस्थित 
करता है और उसी के द्वारा इसका अनुभव कराने की चेष्टा 
करता है। प्रबन्ध काव्य की भाँति डसे नीरस स्थत्नों को 
भी रखते का अवकाश नहों होता, उसे तो अत्यन्त सरस 
और हृदय-आही भावों की अभिव्यंजना करनी पड॒ती हैं । 

यदि वह ऐसा न करे तो मुक्तक की विशेषता ही नष्ट हो 
जाय । । जहाँ प्रबन्धकार जीवन के सम्पूर्ण और अखंड चित्र 
को उपस्थित करके अपने अभीप्ट की सिद्धि करता है वहाँ 
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मुक्तक काव्यकार एक ही घटना या भावना के चित्रण से 
पाठकों के हृदय में आनन्द की सष्टि कर देता है। लेकिन 
इसका यह अथ कदापि नहीं कि प्रबन्ध काव्य की उपयोगिता 
मुक्तक से कमः है । ऐसा नहीं है। दोनों के क्षेत्र भिन्‍न है। 
मुक्तक सें कवि को थोड़ी-सी जगह में बढ़ी-सें-बड़ी घटना को 
रखना पड़ता है | इसलिए उसे बड़े कौशेल से काम 
लेना पड़ता है | यदि कभी उसे शब्दों को तोड़ना-मरो- 
ड़ना पड़ता है, तो कभी न्‍्यून पदत्व दोष का शिकार भी होना 
पडता है। तुलसीदास जी-जैसे महाकबी की 'रामायण*ज ॥ 
रचना के दोहों के देखने से यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 
मुक्तक काव्य का अर्थ सममने में भी कभी-की कठिनाई 

ती है | बात यह होती है कि पूर्वापर प्रसंग तो उसमें होता 
नहीं । चुनो हुईं स्वतन्त्र बातों की अभिव्यक्ति होती है, इस- 
लिए प्रबन्ध काव्य में जेसे सन्दर्म से अर्थ निकाल लेते हैं, बैसे' 
मुक्तक काय्य में नहीं निकाल सकते । 

फिर भी मुक्तक काव्य में थोड़ी देर में लोगों को रसमसस्त 
करने की क्षमता होती है। राज-द्रवारों में मुक्तक ही का 
साम्राज्य रहता है; क्‍योंकि वहां भबन्ध काव्य के सुनने के: लिए 
फुरसत ही नहीं होती | नीति, सुभाषित आदि तो म॒क्‍्तक में ही 
शोभा पाते हैं | 

मुक्‍्तक काव्य को विशेषताओं पर बिचार करने के बाद 
अब हम उसमें दोहे की उपयोगिता पर आते हैं। वास्तव में 
दोहा ही हमारे हिन्दी-काव्य के आरम्भ का स्रात है; और 
तब से अब तक दोहे का निर्माण होता रहा है | संस्कृत में जिस 
प्रकार अनुष्टर॒प छन्द्‌ का अयोग हुआ है वैसे ही हिन्दी में दोहे 
का | वास्तव में लोगों ने इसे सरल समभकर ही लिखना 


कि 


मुक्तक काव्य ४५ 


आरम्भ किया होगा, लेकिन इसमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं, 
इसके भी हंस, मयूर आदि २१ भेद किये गए हैं। गति और 
यति के साथ भाव का निवाह, वह भी सरसता बनाए रखकर 
इस ४८ मात्रा के छन्द में करना बड़ा भारी कास है। परन्तुर 
यह भी सच हैं'कि मुक्तक काव्य की मनोहारिता भी दोहे में 
ही सुरक्षित रह सकती हैं । इसमें परिश्रम तो अधिक करना 
पड़ता है, लेकिन भाव इतनी सजीबता से अभिव्यक्त होता है 
कि किसी भी छन्द में नहीं हो सकचा। मुक्तक काव्य की 3 
योगिता को बनाये रखने और उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए 
ऐसे ही छन्द का प्रयोग वांछनीय है जो छोटा होने के साथ ही 
सब प्रकार के रसों का परिपाक भी कर सक्रे। दोहे में यह 
गुण मौजूद है । यद्यपि दोहे से छोटे भी छन्द होते हैं, तथापि 
उनमें प्रवाह दोहे-जैसा नहीं होता, और प्रवाह रस-परिपाक 
का प्रथम साधन है। इसके "अभाव में कविता का आधा 
आनन्द नष्ट हो जाता है । 


सुपसिद्ध आलोचक बाबू गुलाबराय एम, ए के मत से मुक्त क 
काव्य पाठ्य और गेय दो प्रकार का है। किन्तु इन दोनों की 
निर्ण क रना बड़ा ही कठिन है। गेय सें निजी भावातिरेक क 
सात्रा कुछ अधिक रहती है और पाठय में कवि बात को एक 
निरपेक्ष दृष्टा या चकील के रूप में कहता है। पाद्य-मुक्तक 
प्रायः सूक्तियों के रूप में आते हैं ।: ऐसे मुक्तक प्रायः नीति- 
विषयक, श्र गार-विषयक और बीरता-विषयक होते हैं। नीति 
केमुक्तकोप में सबसे अधिक . विषय की प्रधानता रहती है। 
गोस्वामी जी की दोहावली, कवीर, रहीम,चृुन्द आदि के दोहे 
भसक्ति और नीति के पाठ्य-मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हें 
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गिरिधर की कुण्डलियां और दीनदयाल गिरि की अन्योक्तियां 
भी इसी कोटि में आयंगी । ॥ 

मुक्तक काव्य हमारे काव्य-साहित्य की एक अपरिहाये 
श्रखला है | तुलसी, सूर, कबीर, भीरा आदि भकक्‍्त-कवियों 
तथा बिहारी, मतिराम, भूषण आदि रीतिकालीन कवियों ने 
भी अपने सबल भावों की अभिव्यक्ति करने में एक-सात्र 
इसका ही सहारा लिया है । इसमें जितना साहित्य लिखा 
गया है, उतना सम्भवतः हिन्दी-सादित्य के प्रारम्भिक काल 
में नहीं लिखा गया है। रीतिकाल में तो इसका इतना अधिक 
परिष्कार होगया था कि दोहे की उत्कृष्टता का लोहो' मानना 
पड़ता है। भारतेन्दु द्वारा नवीन युग का सूत्रपात होने 
पर अधिकांश समय-तक मुक्तक काव्य ही लिखे जाते रहे ओर 
तब भी कवियों ने इसी के द्वारा जायृति-कालीन भावनाओं को 
जनता तक पहुँचाया । द्विवेदी जी ने मुक्तको साहित्य का आधार 
'बनाने पर जोर दिया और मुक्तक' छन्द स्वयं भी लिखे | 

आज मुक्तक काध्य के साथ-साथ प्रबन्ध काव्य भी लिखे जा 
रहे है। भुक्तक कान्‍्य के उत्कृष्टतस अन्थ “बिहारी-सतसई? के 
बाद बहुत मुक्तक-रचना हुईं | जगम्नाथ दास 'रत्नाकर! वियोगी 
हरि और सत्यनारायण कविरत्न के नाम भुक्तक-कंन्यकारों 
में लिये जा सकते हैं। वियोगी हरि की 'वीर-सतसई' में भारत 
के बीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इस पर उन्हें अखिल भारतीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन की ओर से १२५००) का पुरस्कार प्राप्त हो 
चुकों है | 

इन कवियों के अतिरिक्त सर्वेश्री दुलारेलाल भार्गव व 
रामेश्वर 'करुण, तुलसीराम शर्मा दिनेश” वचनेश, आदि ने 
मुक्तक काव्य की उत्कृष्टलस रचनाएं की हैं। श्री दुलारेलाल 


गीति-काव्य श्र 


भागेंव ने दुलारे दोहावली” में अच्छे दोहे लिखे हैं। रामेश्वर 
'करुण! की 'करुणु-सतसई” किसानों, मजदूरों और गरीबों की 
करुण दशा का अच्छा चित्र ख़ींचती है। श्री दिनेश” की 
उयाम-सतसई? क्रष्ण-नक्ति के रस से ओत-प्रोत है । इस पर- 
म्परा को जीवित रखने वाले उक्त कवियों ने अपनी, साधना से 
अब तक गमुक्‍्तक काव्य को आगे बढ़ाया हैं। उसमें नवीनता 
और मौल्लिकता का सामंजस्य किया है। मुकतक काव्य अपनी 
विशेषता के कारण साहित्य में सदैव अभिनन्दनीय रहेगा । 


गौति काव्य 


हिन्दी-साहित्य के प्रारंभिक विकास में 'गीति-काव्य” का 
अत्यन्त अमुख स्थान है । उसकी समस्त प्राचीन और अर्वाचीन 
कविताएं प्रायः गेयात्मक ही मिलती हैं | इस प्रकार की गेया- 
त्मक कविताओं को पद? के नास से पुकारा जाता था। 'गीति- 
काव्य” का इतिहास वेदों की भांति प्राचीन है । वेदों की रचना 
भी सो संगीत के आधार पर ही हुई है। महाकवि कालिदास का 
भिघदूत” गीति-काण्य का सुन्दर उदाहरण है | 

वीर-गाथा-काल में ऐसी रचनाएं कम हुई'। भक्ति-काल 
के द्वारा गीति-काव्य का अस्फुटन हुआ, जिसको कबीर, तुलसी 
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श॒यं मीरा आदि कवियों की वाणी का प्रसाद सिला । इन 

हाकवियों के पदों ने गीति-काव्य सें नवीन चेतना, अनुभूति 
एवं माधुये का संचार किया। भाबावेश के साथ-साथ ' संगीत 
तथा स्वर की समीचीन साधना का नाम ही गीति-काव्य? है । 
भक्ति काल से गीति-काव्य? को पूरो प्रश्रय मिक्ना । उसके 
बाद रीति-काल में भी थोड़ी बहुत गीति-रचनाए' अवश्य हुईं; 
परन्तु तत्कालीन कवियों ने अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं कला- 
चातुरी का प्रयोग इस दिशा में न करके लक्षण-काव्यों के लेखन 
सें किया । ह 

. गीति-काव्य की रचना संगीत के उच्च आदश पर ही- होती 
है। इसका प्रमाण हमें कबीर के रहस्यवादी सैद्धान्तिक पदों 
तथा तुलसी, सूर और मीराबाई की रचनाओं में मिलता है। 
उनके गीत आज संगीत-संसार में आदर की वस्तु हैं। सारांशतः 
जो गीति-काव्य का पुण्य कल्पतरू उक्त सहाकवियों की बाणी का 
रस पाकर उगा था, वह आधुनिक काल में पुष्प-छाया-समन्बित 
एक विशाल काव्य-कानन का रूप धारण कर गया है। 

इस काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। 

भारतेन्दु वाबू की प्रतिमा स्वेतोमुखी थी । उन्होंने जिस सफलता 
से गद्य-प्रन्थ लिखे, उसी तन्‍्मयता से काव्य-रचना भी की। 
भारतेन्दु का जन्म उस संक्रान्ति-काल में हुआ था, जब कि 
वे उजड़े हुए सारत की गोद में पत्रकर ठुःख-दरिद्रता, त्रास 
शंका, संघप का ताण्डव नृत्य देख रहे थे। हिन्दी-कविता को 
संकरे मार्ग से निकालकर समतल मेदान में निःशंक्त प्रवाहित 
करने का श्रेय भी भारतेन्दु बावू को है। उन्होंने काव्य-साहित्य 
: की ऊबड़-खावड़ भूमि को पीट-पाट कर वहुत समतल कर 
दिया और साहित्य की स्व॒र-बाहिनी शिराओं को लचकीली 


गीति-काध्य श्ध 


बनाकर कविता के कंठ से समय की आवाज़ निकाली । भार- 
तेन्दु बाबू के द्वारा गीति-काव्य की रचना को उचित प्रोत्साहन 
नहीं मिला | गीति-काज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि 
कबि वाह्य जगत्‌ की अनुभूतियों को अपने अन्तर में लीन करके 
उनमे अपने सुख-दुःख का सार्मिक अप्रिव्यक्ति ही ध्यनित 
करता है। इस कसौटी पर भारतेन्दु की रचनाएं खरी नहीं 
उतरी । उनकी रचनाओं में बाह्य जगत्‌ की अभिव्यंजना अधिक 
मिलतो है। भारतेन्दु-कालीन कवियों ने प्रायः ऐसे हो गीत 
लिखे। :- 


ै 


भारतेन्दु के बाद असाद” जी ने अपनी अनुपम्त कृति लहर 
आंसू, करता और कामायनी में गीति-काव्य को और भी विक- 
सित किया और उसे एक नई चेतना, प्रेरणा और गति दी। 
वास्तव से आधुनिक काल की कविता में भीति-काण्य का 
विकास असाद” जी की ही रचनाओं से हुआ। प्रसाद” जी 
प्रमुखतः अनुभूति के कवि थे । उनकी रचनाओं में सांसारिक 
बाह्य उपकरणों को अपेक्षा आन्तरिक मनोभावनाओ का 
चित्रण बहुत अधिक हुआ है । यही नहीं, असाद” जी 
ने फुटकर गीत ही नहीं लिखे, प्रत्युत मानव-प्रवत्तियों के 
विश्लेषक महाकाव्य 'कामरायनी! में भी उन्होंने जो गीत दिये 
हैं, वे गीति-काब्य की अनुपम्त निधि हैं। उनकी गीति-पतिभा का 
सौलिक विकास उनके नाटकों में लिखे गए गीतों में देखने को 
मिलता है। प्रसाद जी ने जहाँ गीतों को साहित्यिक रूप दिया, 
वहां नाटकीय गीतों को भी समुन्नत किया । असाद' के गीतों से 
संगीत की सोई हुई भावना पुनः: जागी और उसने गीति-काध्य 
को परम्परागत पद-शैली और ब्रजभापा की दल-दल से 
निकाल कर उन्मुक्त और विस्तृत मैदान में ला अधिप्ठित किया । 
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अपनी रचनाओं में रहस्यवाद के द्वारा प्रेम की पीर” जताने 
'का सर्वप्रथम कार्य श्रसाद” जी ने ही किया और यह पोर' 
उनके इन गीतों में अधिक सफलता और सरसता लेकर व्यक्त 
हुई । उनके आंसू? में एक नेहीं अनेक पद ऐसे है। कबि 


अनन्त की चाह में विरह-बेदना को असह्य जान अपनी सार्मिक 
व्यथा को यों प्रकट करता है;-- 


जो घनीभूत पीड़ा थी, 
. _ सस्त॒क में स्मृति-सी थाई । 
दुर्दिन में औऑसू बनकर, । 
बह आज बरसने आई ॥ 
ना पी नो 
शशि-मुख पर धघूघट डाले, 
अंचल सें दीप छिपाये । 
जीवन की गोधूली में, 
* कौतूहल-से. तुम आये ॥ 


'लहर' में उन्होंने भावुक चित्रकार की भांति प्रकृति की 
रंग-बिरंगी वेश-भूपा में तन्‍्मय हो कर उसका कितना मार्मिक 
'चित्रण किया है;-- 


जहाँ साौम-सी जीवन-छाया 
- ढाले अपनी कोमल-काया 
नील-नयन से ढुलकाती हो 
ताराओं की पाँति घनी रे | 
उनके एक-एक शब्द में संगीत है, प्राण है और है अपने 


तप 


आराध्य पर मर-मिटने की प्रचल साध | अन्त में ग्रक्ृत के 


गीति-काम्य ६९ 


अतुल सौन्दये 
कहते हैं:--- 
काली आँखों का अंधकार 
* जब हो ज्ञाता है आर-पार 
संद पिये अचेतन कलाकार 
उन्मीलित करता ज्षितिज पार 
बह चित्र संग का ले बहार 
पे जिसमें हे केवल प्यार-प्यार। 
जैसा कि हस ऊपर की पंक्तियों में लिख चुके है. कि अपने 
मानव-अवृत्ति के विश्लेपक महाकाव्य कामायनी! में भी अखाद' 
जी ने गीत देकर गीति-काव्य का सुन्दर उदाहरण भसतुत कर 
दिया है । उनके निम्न भीत में कल्पना, भावना और अनुभूति 
का कितना विचित्र सम्सिश्रण हुआ है, यह देखिये:-- 


तुगुल कोलाहल कछ्तह में, . 
४ 
में हृदय की बात रे सन | 


में निसग्स होकर अपना प्यार छुटाते हुए वे 


विकल होकर नित्य चंचल, 
खोजती जब नींद के पल | 
चेतना थक-सी रही तब, 
में मलय की बात रे मन | 
नर न न 
चिर विपाद-विल्लीन सन की 
इस व्यथा के तिमिर घन की 
हमें उपा-मी ' ज्योति-रेखा, 
कुछुस-विकसित्त प्रात रे सन ! 
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जहां मरु-ज्वाला धधकतों 

चातकी कन को तरसती 

उन्हीं जीवन-घाटियों को 

में सरस बरसात रेमन ! 

प्रमादः जी के बाद सर्वेश्री मैथिलीशरण गुप्त, निराला, 
पंत, महादेवी, रामकुमार वर्मा भणशवत्रीचरण दर्मा, नवीन, 
माखनलाल चतुर्वेदी,3दयशह्भुरभट्ट, बच्चन,नरेन्द्र,नेपाली, अंचल, 
पसुम्नन/'तथा आरसी आदि कवियों ने भी अपनी कल्पना को जगत्‌ 
का वास्तविक प्रष्ठभूमि से हटाकर आन्तरिक भावनाओं में 
लीन करके सुन्दर रूप में व्यक्त किया है | 
यद्यवि श्री मेथिलीशरण गुप्त ने प्रायः प्रबन्ध-काव्य हीं 

ही लिखे हैं, तथापि उनकी काव्य-कला का नवीन सन्देश 
प्रकृति और मानव के अन्तःकरण का सहज सामंजस्य उनके 
उन गीतों मे अब॒तरित हुआ है जो उन्होंने 'साकेत”! और “यशो- 
धरा! में लिखे हैं । 'साकेत' के चित्र सौन्दर्य के प्रतीक हैं और 
थअशोधरा? के गीतों में मानव के मानसिक उद्ध गो का अभिव्य- 
क्तीकरण है। उनके ये सारे ही गीत प्रबन्ध-काव्य की माला में 
गुथ्रे हुए भो गीति-काठ्य को अतु व निधि हैं, जिनकी अपनी 
सत्ता है, अपना सौन्दय है | 'साकेत? की उर्मिला और “यशो- 
धरा! की मर्म बेदना का चित्रण पढ़ते हुए पाठक के समक्ष सूर- 
दास की गोपियां आ जाती हैं; किन्तु उनमें न उतनी व्यापकता 
है और न उतनी संवेदनशीलता । उनमें तो प्रिय-मित्षन की पीड़ा 
ही स्पष्टटतः दिखाई देती है । उर्मिल्ला अपने प्रियतम की भांकी- 
भर पाने के लिए लानायित हे | वह कहती है-- 

अ्रव॒ जो प्रियतम को - पाऊ ? 

आप अवधि वन सकू कहीं तो, 


गीति-काव्य ६३ 


क्या कुछ देर लगाऊ ? 
मैं अपने को आप मिटाकर, 
ज्ञाकर उनको लाऊ ९ 
ऊपा-पी आई थी जग में, 
सन्ध्या-सी क्या जाऊ १ 
श्रांत पवन-से वे आधे, 
में सुरभि-समान समाऊँ १ 
अपनी पीड़ा को असह्य समभझ चर्घत आने पर उसका उपा- 
शेम्भ देना कितना सार्मिक है। उसमें झुकुमार हृदय की कितनी 
व्यथा एवं हक छिपी हुई है-वह अलुभव-जन्य हे--बह पीड़ा 
से आकुल होकर प्रार्थना करती है 
मूके फूल मत मारो ९ 
अबला वाला वियोगिनी 
कुछ तो दया विचारों ९ 
उर्मिला के इन भीतों में उसके विरही मानस के क्षशिक 
' उन्‍्साद और शान्ति, विषपाद और हपे का का सुन्दर आरोह- 
अवरोह हुआ है । 
यशोधरा/ में सिद्धार्थ के बिना कुछ कहे चप-चाप चले 
जाने पर 'यशोघर।/ के स्त्री-हृदय से जो करूण-रागिनी निकली 
थी बह कितनी सार्मिक हे; 
रूखि, वे मुझसे कहकर जाते ९ 
कह, तो कया मुझको वे अपनी 
पथ-चबाघा ही पति ? 
अन्त में उसकी शुभकासना हैः-- 
जायें सिद्धि पावें वे सुख से . 
दुली न हों इस जन के दुःख से 
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उपालम्भ दूँ में किस मुंख से 
आज अधिक वे भाते ९ 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ९ 


निराला! जी हिन्दी-कविता में एक क्रांति-विधायक 
भद्यकवि के रूप में आये । उनकी इस क्रांति का मूल कारण 
हिन्दींकविता को रूढ़ि-गत बन्धरनों से सबंधा मुक्त करके 
स्वच्छन्द, उन्मुक्त वातावरण की भूमि में जाना था । 


वे मुख्यतः सौन्दर्यवादी कवि हैं, उनमें अश्लीलता नहीं, 
विलास की सौन्दय्ये-वात्ति है | हिन्दी के गीति-काव्य? सें उनकी 
एक कला र, एक अपना विशिष्ट स्थान है । उनकी 'परिसल! 
अनापिफा' और 'गीति का? आदि पुस्तकों में संगीत का मादक 
प्रवाह रृष्टिगत होता है । चिरंतन की अनुभूति से अन्तःकरण 
को तृप्त करने की कितनी मधुर कल्पना है 
देख दिव्य छवि लोचन हारे। 


रूप अतनु, चन्द्र मुख श्रम” रुचि, 
पलक तरल्तम, मग-हग तारे। 
कवि में प्रियतम की याद कितनी उत्कट है, उसमें उसके 
दशेनों के लिए कितनी अकुलाहट, छुटपटाहट, और कसमसा* 
हद्द्ट हे, देखिये-- 
प्राए-यन को स्मरण करते 
नयन-भरते, नयन-भरते ? 
प्रियतम के मिलन को प्रतीक्षा हे, भक्त के हृदय में 
विरहाग्नि है | कबि निराशा से कह उठता हैं: 
मुझे स्नेह कया मिल न सकेगा ९ 


गीत-काव्य छ्र्ु्‌ 


स्तव्ध, दग्ध मेरे मरु का त्तरु, 
क्या करुणोकर खिल न सकेगा ९ 
प्रसाद”! और "निराला के गीतों में अधिक अन्तर नहीं 
| सौन्दर्य-पिपासा, अज्ञात की गहरी अनुभूति और निराशा 
फे बाद आशा का सन्देश दोनों में ही समान है 
पंत जी अपनी कविता में जीवन, जीवन में प्रकृति और 
श्रकृत्ति में सत्य के उपासक हैं। संष्टि के सौन्दर्य में उनकी 
आत्मा का चिरन्तन तारतम्य मिल गया है। थे फुल में, पत्ती 
में, किरण में, नक्षत्र में सब जगह उसी सौन्दय का अनुभव 
करते हैं। “ज्योत्स्ना! के गीत 'मीति-काव्य! का प्रतिनिधित्व 
बरते हैं। उनमें उन्तकी लेखनी सानो संगीतमय हो गई हैः-- 
जीवन का श्रम-ताप हरो हे । 
सुख-छुषमा के मधुर स्वप्न से, 
सूने जग गृह-द्वार भरो हे 
पंतजी के गीत मृदुता, सरसता एवं सुरुचिपूर्ण श्ंगार से 
आआत-प्रोत है । 
जिस मार्ग को निर्माण प्रसाद, पंत और निराला ने किया 
था उसको प्रशस्त करने में श्रीमती महादेवी वर्मा का पर्याप्त 
भाग है। उनके गीतों में विरह-श्गार का जो मादक 
राग प्रस्फुटित हुआ है, उस राग में जो रूृदन निहित हे 
ओर उस रूदन में जो परम ज्योति की सुन्दर सुखद अनुभूति 
हमें होती है, चह निश्चय ही आदग्णीय है। श्रीमती सहा- 
देवी बसो के गीत विरह की आग में अनजाने ही जलिग्वे गए 
प्रतीत होते इ--बे कहती है;-- 
जो तुम आ जाते एक बार ! 
से उठते पत्ष स आड़ नयन 
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धुल जाता होठों से विषाद, 
छा जाता जीवन में बसनन्‍्त 
लुट जाता चिर-संचित विराग 
आस देती सर्वस्व बार |! 

उन्हें वेद्ना मधुर लगती है, किन्तु उनकी बेंदना भीरा! 
के दरद! के समान व्यापक नहीं है, वह तो असीम, अनन्त 
और परम ज्योति के लिए होते हुए भी 'एकांगी” है, व्यक्तिगत 
है। अपने गीतों की रहस्थान्मकता के सम्बन्ध में एक स्थान 
पर बे स्वयं लिखती हैं :-- 

“गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर बैयक्तिक दुःस- 
खुख ध्वनित कर सके, तो उसकी मार्मिकवा विस्मय की चस्तु 
बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं |” 

उनकी व्याकुल अभिव्यक्ति सें कितनी करुणा है:-- 

में नीर-भरी दुख की बदली 
विस्तृत. नभ का कोई कोना 
मेरा न कभी अपना होना 
परिचय इतना, इतिहास यही, 
उमड़ी कल थी, समिट आज चली 
में नीर भरी दुग्ब की बदली । 
न हि न 
मेरे हँसते अधर नहीं जग-- 
की आंसू-लड़ियां देखो । 
मेरे गीले पलक छुओ सत, 
मुरभाई कलियां देस्त्रो ॥ 

हिन्दी में जिन वर्मा-त्रय” का मास रहस्यवादी कवियों में 

लिया ज्ञाता है, उनमें सुश्री महादेत्री वर्मा के अतिरिक्त श्री 
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रामकुपार ब्मा और भगवतीचरण वर्मा हैं। श्री रामकमार 
वा के गीतों में रूप-मौन्दय की कल्पना पर्याप्त “मात्रा सें ह। 
जनक अधिकांश गीतों में प्रकृति-वर्णन की ही प्रधानता है। 
भावों की अभिनयात्मक व्यंजना के कारण उनके गीव और भी 
मनोहर हो गए हैं | उत्तके-- 
भये गजरे तारों वाले ! 
और 


आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाय ।? 
शीषक गीत हिन्दी गीति-काव्य के गौरच है । 


श्री भगवतीचरण बा ने जिस मस्ती और अल्हड़ता का 

प्रकटीकरण अपने गीतों में किया है, वह अद्भुत वस्तु है । उनके 
गांतों में उन्मत्त प्रेमी के भावों की अभिव्यक्ति है। संगीत का 
उनमें प्रवाह है | 
सारांश्तः हम यह कह सकते हैं कि उनके गीतों में राग-विराग 
सुख-दुःख, उत्थान-पतन और आशा-निराशा की भावनाएं 
स्पष्त्तः ्रतिविम्बित हैं | जीवन की नश्वरता के पति व्यंग्य 
करते हुए वे कहते हें:-..- 

हम दोवानों को क्‍या हस्ती 

हैं आज यहां कल वहां चल्ने ! 

मस्ती का आलम साथ चला, 

हम धूल उड़ाते जहां चले ! 

शाये बनकर डल्लास अभी 

आंसू बनकर बह चले अभी 

सब कहते ही रह गए अरे, 

तुम कैसे आये, कहां चलने ! 
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इधर थोड़े-से समय में जिन कवियों ने अत्यन्त ख्याति 
प्राप्त की है; उनमें श्री वच्चन भी एक हैं । बच्चन ने अपने 
निराशाबादी गीतों के द्वारा संसार को गहन अलुभूति अत्यन्त 
सरल मापा में व्यक्त की है । उनकी 'मधुशाला' 'एकान्त-सड्डीत 
आर 'निशा-निमन्त्रण” में इसो भावना के दग्योतक गीत है। 
बच्चन में जीवन के यथार्थ और दाशनिक तत्व को सरक्ष 
ललित ओर हृदयग्राही शैली में प्रकट करने की अद्भुत क्षमता 
है | उनके इस गीत को देखें : 
सन्ध्या सिन्दूर लुटाती है। 
उपहार हमें भी मिलता है, 
श्र'गार हमें भी मिलता है। 
आंसू की दूँद कपोलों पर, 
शोरित की-सी वन जाती है । 
सन्ध्या सिन्दूर लुटाती है । 
प्रौद कवियों में नरेन्द्र, अंचल, नेपाली और शिवमंगल- 
सिंह 'सुमत' अपनों अलग-अज्ञग विशेषवा रखते हैं। नरेन्द्र 
का--अआज के बविछड़े न जाने कब्र मिलेंगे |? नेपाली का 'दीपक 
जलता रहा रात-भर” अंचल का इतनी भी बात न सानोगी,? 
तुम मेरे साथ चलो आओ' और सुमन का 'पथ भूल न जाना 
पथ्चिक कहीं? आदि ऐसे गोत है जिनका हिन्दी के ग।त-साहित्य 
में अपना अपूुर्च स्थान रहेगा | सभो में प्रकृति के सौंदर्य में 
बगबरे हुए मधुर एवं अलोकिक प्रेम की कोमल अभि- 
ब्यंजना है । 
सर्वश्री आरसी, दिनकर, प्रेमी और उदयशंकर भद्ठ सांस्कृ- 
विकता के कट्चर पोपफ और उपासक हैं | वे अपनी बाण के 
द्वारा हमें नव-निर्माण की ओर अगलर करते म्र। और 
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ट्रिनकर ने मुख्यतः आजकल जोण-शीण् जड़ता का नाश 
करने के लिए जन-जागरण के ही गीत लिखे है। उदयशंकर भट्ट 
के युग-दीप? ओऔर अमृत और विप? में अनेक सुन्दर गीत है 
किन्तु मीति-काव्य की दृष्टि से वे आदरणीय नहीं । प्रगतिवाद 
के चक्कर में उनकी कोमलता जाती रही है । 

इधर जिन नये कवियों ने अपने गीतों द्वारा साहिस्य- 
मन्दिर को आलोकित किया है उनमें सबेश्री सुधीन्द्र, केसरी 
जानकीवल्लभ शास्त्री, हंसकुमार तिवारी, स्ोदानन्द वमा, 
कंस लेश, चिरजाीत, शेप तथा दीपक आईंद प्रमुख है | 

यदि इस लेख में स्त्री-कवर्यित्रियों का उल्लेख न किया गया 
तो गीति-काव्य की कड़ी अधूरी ही रह जायगी। सुश्री सुभद्वा- 
कुमारी चौहान, विद्यावती, 'कोकिल”, तारा पांडे, सुभिन्रा- 
कुमारी सिनहा, चन्द्रसुखी ओमा सधा?, शान्ति देवी सिंहल 
रामेश्वरी शर्मा, शान्ति बी० ए० और शैल रस्तोगी आदि स्त्री 
ऋवयित्रियों ने भी हिन्दीगीति-काव्य को अपने गीतों 
द्वारा निराशा, विषाद एवं चेदना की तीज परिणति दी है | 
हिन्दी गीति-काज्य का भविष्य अति जज्ज्वल कहा जा सकता 
हैं; किन्तु अगतिबाद की जहरीली वाढ़ से यदि इसकी रक्षा न 
की गई तो निकट भविष्य सें इसकी सारी सघुरता, सरसता 
ओऔर प्रांजल भावना कठोरता और शब्द-जास से आवृत हो 
जायगी । 


जद 


है 0 5 
रहस्यवाद 


रहस्यवाद अन्तरात्मा की उस रहस्यमय भावना का नाम 
है जिससे वह अज्णत शक्ति को पाना चाहता है और उससे 
ऐसा गादा नाता जोड़ना चाहता है जिससे बह और उसका 
थियतम कभी भिन्न न हों। ऐसी भावना प्राप्त होने पर 
जीवात्मा उसके प्रम में इतना डूब जाता हे कि उसे अपना 
ज्ञान नहीं रहता। उसे अपने ओर परमात्मा के बीच एक- 
रूपता ही अनुभव होती है | इस दिव्य एकीकरण में जीवात्मा 
को इतना आनन्द प्राप्त होता है कि वह बाह्य वस्तुओं से 
सम्बन्ध तोड़ देता है और उस पर सदेव एक भावोन्माद-सा 
चढ़ा रहता है । यहाँ तक कि एक में दूसरे के गुण भलकने 
लगते हैं | जीवात्मा की अन्तः प्रवच्ति होने के कारण इन्द्रियां 
ठीक विपयों को ग्रहण नहीं करतीं | वह इन्द्रिय-विषयाश्रत्र 
वाह्य-प्रवुत्ति को छोड़कर उस भावना के लोक में पहुँचना 
चाहता है, जहां में-मेरा और तू-तेरा का ज्ञान ही नहीं रहता । 
यही ग्हस्यवाद की विशेषता है ) उस दिव्य शक्ति-रूप परमात्मा 
को पाने तथा पाकर उसमें अपने को खो देने की इस अन्तः- 
प्रवत्ति बाले व्यक्ति को रहस्यवादी कहते हैं । 

रहस्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ? जब मनुष्य अपने चारों 


ओर फेले हुए इस विशाल संसार के श्राकृतिक दृश्यों को देखता 
है तो उसके छृदय में प्रश्न उठता हे कि इस निखिज्ञ प्रपंच 
का मल क्या हैं ? उसका जीवात्मा इस वात का अनुभव करता 
है कि इस समम्त प्रबंध का कारण एक अन्नात शक्तित है | 
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ऐसा अमुभव होते ही वह उस अज्ञात तथा अब्यक्त की खोज 
में लगता है। उसके छृदय सें एक आध्यात्मिक भावना जागृत होती 
है, वह उस अज्ञात की आराधना करता है। इस आध्यात्मिक 
उदभावना तथा उपासना का ही एक स्वरूप रहस्यवाद है । 

मनुष्य जब से अपनी सानवीय विवशता में अथवा प्राकृ- 
तिक व्यापारों की विशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के 
ग्भाव तथा अस्तित्व की कल्पना करने लगा, तब ही से रहस्थ- 
बाद का वीजारोपण हुआ। जब उसने यह समझा कि 
उसकी परिमित शक्तियों और विश्व की अपरिमित शक्तियों 
का संचालक एक ही सर्च शक्तिसान परमात्मा है और 
उसकी प्राप्ति ही जीवन का उद्द श्य हे, उसी समय रहस्य- 
बाद की भावना सिहर उठी। वास्तव से रहस्यवाद हृदय की 
वह दिव्य अनुभूति है जिसके भावावेश में प्राणी अ्रपने ससीस 
और पार्थिव अस्तित्व से असीम एवं अपार्थिव मह्य अस्तित्व 
के साथ एकात्मकता का अनुभव करन सगता है। दूसरे शब्दों 
में “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्‍्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन 
है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त 
ओर निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और यह्‌ सम्बन्ध 
यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में भी अन्तर नहीं रह जाता! 
रहस्यवाद की सत्ता काव्व से भी है और दर्शन में भी। काव्य 
के रहस्यवाद का प्राण भाव है और उसका उद्गम श्रोत हृदय 
है। दर्शन के रहस्यचाद का आखण घान है और उसका उद्गम 
मरितष्क है । ध्यान रहे, हम यहां पर काव्यगत रहस्ववाद का 
ही विवेचन करेंगे। 

हम यह बता चुके है कि काव्यगत रहस्थवाद का सम्बन्ध 
ज्ञान से न होकर दृदय से है । रहस्थवादी कवि एक दाशनिक 
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की भांति तके-बितर्क की उलभन में नहीं उल्कता, वह तो 
अपनी भावुकता के सहारे अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल 
हो उठता है| अपनी सूक्ष्म भावना को बह केवल मूते आवारों 
द्वारा ही व्यक्त कर सकता है। असस्‍्तु उसे रूपकों की शरण लेनी 
पड़ती है । हिन्दी के आदिम रहस्यचादी कवि कबीर की ये 
पंक्तियाँ देखिये:-- 
साली आवत देखकर, कलियां उठीं पुकार । 
फूले-फूले चुन लिये, काल्हि हमारी बार॥ 

इन धंक्तियों में जीवन-परण सम्बन्धी एक दर्शन के साथ 
कवि की भावुकता का सी समावेश है और इनके भावों को 
मूर्त आधारों की सहायता से प्रकट किया गया है । 

रहस्यवाद में जीव इन्द्रिय-जगतू्‌ से बहुत ऊपर उठ जाता 
है । वह अपनी भावुकतामयी भावना से अनन्त और असीम 
प्रेम के आधार से एक हो जाना चाहता है। क्योंकि में, मेरा 
और मुझ का त्याग रहस्यवाद का एक अति आवश्यक अंग है | 
छंदय की श्रेसमयी भावना साकार होकर अपनी ससीमता को 
उस असीमता में ग्रिलीन कर देना चाहती है। इसी में उसके 
देंदय की प्रेम-पूर्ति है, जेसे सागर से मिलकर एक जल-बिन्दु 
की | यहां आत्मा अपनी संसारी सत्ता भूलकर गा उठता है;-- 

में सवनि औरनि मैं हूं सब, 
मेरी विलगि-चिलगि विलगाई हो। 
ना हम बार, बूढ़ नाहीं हम, 
ना हसरे चिलकाई हो॥ 

हम पहले लिख चुके हैं कि रहस्यवाद को अपनी अभि- 
व्यक्ति के लिए ग्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। विपय के 
अनुसार हमारे प्रतीक भी होने चाहिए'। क्योंकि पर्वत की 
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अभिव्यक्ति के लिए हम रेलगाड़ी का प्रतीक नहीं ले सकते। 
इसी प्रकार मधुर भाव की अभिव्यक्त्ति के लिए हम कटु वथा 
भायों के विपरीत प्रतीकों द्वारा कास नहीं ले सकते | प्रतीकों में 
सूल चस्तु की किसी स्थिति-विशेंप का साम्य तो होना चाहिए। 
हमारे देनिक जीवन में दास्पत्य-प्रेम बहुत तीघत्र और व्यापक 
हे। हमारे स'रे जीवन-न्रेत्र में इसका प्रभाव अनन्य है । 
वास्तव में इसी पराथिव-प्रेम के बिशद मनोधिकार द्वारा किसी 
अंश में, रहस्य भावभय उस अखंड स्वरूप के दोनों पक्षों-घंयोग 
और विप्रलंस-की सफल अभिव्यक्तित हो सकती है। अन्यथा 
हमारे पास उस महा-मिलन की अभिलापा एवं आकांक्ता 
की अभिव्यक्ति करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। 
यही कारण है कि कबीर, जायसी, मीरा, दादू आदि सनन्‍्तों 
में इसको वहुतता है । रागात्पक भावों को अभिव्यक्ति का 
यही उपयुक्त साधन है |! इस पर भी उस अनन्त ज्योतिके 
साक्षात्कार से प्राप्त सुख की उपमा साथकों ने गूगे के खाये 
हुए गुड़ से दी है । 

छायावाद की भांति रहस्यवाद की भी तीन स्थितियां हैं । 
पहली स्थिति तो वह है जब साधक अथवा-कवथि उस अनन्त 
शक्ति से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इस स्थिति सें 
उसे भौतिकता से परे उठ जाना पड़ता है। उसे सांक्षारिक, 
सामाजिक तथा शरीरिक अवरो धो की चिन्ता नहीं रह जाती। 
वह संसार से उदासीन होकर परलोक से प्रीत करता है। 
आश्चये तथा विस्मय ही उसके आधार होते हैं। यह संस्कार- 
हीन सामीष्य की अवस्था है । उस समय जीवन तथा सत्य 
की विस्पृति-सी रहती है। सभी बातों का एक भूला-भूला-सा 
अनुभव होता है । 
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दूसरी अबस्था वह है जब आत्मा परमात्मा के सहवास- 
अनुभव के सुफल-स्थरूप उसे प्यार करने लगती है। इस प्रेम 
में हृदय की साधारण भावुक स्थिति नहीं रहती, यह प्रेम 
तो अगाध और अबाध होता है । इस प्रेम से लौकिक तथा 
अलौकिक जीवन में सहज ही एक ऐसा सामंजस्य हो जाता है 
कि उससे अन्तर्जंगत्‌ तथा बाह्य जगत्‌ एक दूसरे से सिल जाते 
हैं। प्रेम की एकाग्रता के सिवा और किसी का अस्तित्व ही नहीं 
रह जाता । फिर तो:-- 

गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया 
अब पढ़ने को कुछ नहिं बाकी 

इस प्रेम की बाढ़ में डूबने-उत्तरने का सुख, बस गूगे का 
गुड़ है। इस प्रेम के प्रवाह में अन्य सब भावनाएं लीन हो 
जातो हैं । यथा आकाश के घोर घन-गर्जन में घर की चक्की 
का स्वर समा जाता है। 

तीसरी अवस्था रहस्यवाद की चरम साधना की स्थिति है । 
इस अवस्था में आत्मा तथा परमात्मा का मिन्वता जातो रहती 
है | आत्मा सहज ही में परमात्मा के गुणों का अपने में आरो- 
पण कर लेता है। जेसे कर्तूरी-पात्र बिना कस्तूरी के भो 
सुगन्धित रहता है | रहस्यवाद की यह अबस्था व्यक्तिगत ही 
समभनी चाहिए | इसका एक कारण है | यह अनुभूति इतनी 
दिव्य, इतनी अलोकिक होती है कि संसार के शब्दों में उसका 
स्पप्टी करण असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। वह कान्ति 
दिव्य है, अलौकिक है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं 


देख सकते। वह ऐसा गशुलब है जो किसी बाग में नहीं 


लगाता जा सकता केबल उसकी झुगन्ध ही पाई जाती हैं । 
चह ऐसी सरिता हूँ कि हम उसे किसी प्रशान्त बन में नहीं देग्व 
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सकते, प्रत्युत उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। 
बह पावन अनुभूति शब्दां की सीमा में नहीं बंध रूकतों । 
साधारण मनुष्य का हृदय भी इतना विशाल नहीं हाता कि 


उसमें यह अलौकिक भात्र-राशि समा सके | अस्तु, कभी-कभी 
रहस्यधादी मौन भी घरण कर जाता है। उसका उत्तर केवल 

यही रह जाता है;-- 

सश्वर स्वर में कैसे गाऊे, आज अनश्वर गीत 
अथवा 
शब्दों के सीमित साधन से 
उर के आकुल आराधन से 
मन के उद्द लित भावों का 
केसे. रूप चनाऊं ? 

वास्तव में रहस्यचाद की अनुभूति का तत्व इतना व्यक्ति- 
गत है कि बह संसार की व्यावहारिक भापा में व्यक्त नहीं किया 
जा सकता। हमारे अलौकिक अनुभव तो अलौकिक भाषा में ही 
सफलता से व्यक्त हो सकते हैं। इसलिए रहस्यवादी कविता 
में ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं । गद्य के अपरिप्कृत 
- विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश चेष्टा में 
जिससे उनकी आवश्यकता की पूति किसी रूप में ह। सके 
रहस्यवादी कविता की ओर जाते है; जो उनके अनुभव के कुछ 
संकेतों को हीन-से-हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके। 
अपनी कविता की मुर्ध ध्वनि. से, उसके 'अग्रस्तुत रूप से 
अपरिमित व्यंग-शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से 
वे प्रयत्त करते हैं कि उसी अनन्त सत्य के कुछ संकेतों को 
प्रकाशित कर दें जो सदेच सच वस्तुओं में निहित है । ठीक 
उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक" उसी 
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उत्कृष्ट नाद से, उस प्रकाश से, कुछ किरणें फूट निकलती हैं, 
जो वास्तव में दिव्य हैं। उसके अतिरिक्त एक कारण और 
भी है । प्रेम, वेदना एवं करुणा के भावोन्माद प्रायः स्व- 
भावतः ही कविता में मखरित होते रहते हैं| क्‍योंकि भावों की 
उललासमयी अतिशयता गद्य की अपेक्षा पद्य के अधिक समीप 
पड़ती हैं । गद्य शुष्क मस्तिष्क की तथा पद्म भावुक एवं संबे- 
दनशील दृदय की भापा है । इसलिए संसार की रहस्यमयी 
अभिव्यक्तियां अधिकतर पद्म में ही पाई जाती हैं । 

संगीत तथा काव्य की, लय एवं सोंद्य की आकुल अनु- 
भूतियाँ हमें विस्मय, सम्श्रम तथा आनन्द से विभोर कर देती 
हैं । उन अनुभूतियों की उद्भावना क्‍यों होती है १ यह 
कहना कठिन है। प्राकृतिक तथ्रा मानवीय सोंदर्य से मलुष्य 
अनेक वार इतना मग्ध हो जाता है कि उसे आत्म-विस्मृति-सी 
हो जाती है | पर्वत, सागर और चन्द्र को देखकर मन में एक 
आनन्द का उद्दे लन होने लगता है, किन्तु यथार्थतः विचार 
करने पर यह क्रमशः पापाण-समूह, जल-राशि तथा श्रह के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | गुलाव का फूल वर्णोयुक्त.पत्रों की 
एक परिणति-मांत्र है, किन्तु उसमें मनोमग्धता का समावेश है | 
सोंदर्य-विहीन क़ृष्ण-वर्ण कोयल के स्वर में मधुरता का कितना 
अनुभव छिपा रहता है । इन सभी समस्याओं का समाधान 
नहीं हा सकता | सादय का रहस्य अभी तक स्पप्टतया उद- 
घाटित नहीं हुआ | सौन्दर्य का संदेश तो हम पाते है, किन्तु 
भेजन वाले का पता तथा स्वरूप अब भी हमारी खोज का 
ब्ेपय है । यहीं हमें अपनी आत्मा की उस अनुभूति का परि- 
चय मिलता हें जिस रहस्यवाद कहा जाता हैं | इस अनुभाते 
का प्रथम चर्ग सत्य का अनुसन्धान करना है और द्वितीय 
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चरण आत्मा स्वयं सत्य है की वारणा पर विश्वास करना है । 
इन्हीं दोनों चरणों के आधार पर रहस्यवादियों की आध्या- 
त्मिक जीवन-यात्रा निर्भर है | इसी से कहा जाता है कि दिवो 
भूल्वा देवमर्चयेत! | इस विश्लेपण से हम सहज ही में यह, 
समभ सकते है. कि रहस्यवाद आत्मा का विपय है, ऐसे 
काव्य में आत्मा की आकुलता का ही आभास मिलता है; । 
इसका सम्बन्ध सीचा वस्तु-विधान से रहता है । अभिव्यजन- 
विधान से नहीं । यथा;-- 
पानी ही ते हिस भया, हिम भी गया बिलाय। 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय ॥| 
इस युक्ति में अहम” और “परम” की अभिन्‍नता प्रति- 
पादित की गई है। 'हिम” और पानी! की तत्वतः एकरूपता से 
उसका आमास कराया गया हैँ। यहां पहुँचकश अहम परम्‌ 
मं लीन हो जाता है. । यह भाव कबीर की इस रहस्यमयी उक्ति 
तक पहुँच जाता है कि:-- 
(तू! 'तू!कहता तू! भया, मुझ में रही न सें । 
यही साधक और साध्य का एकोकरण हैं। इसी प्रकार-- 
हां सखि आओ बांह खोल हम 
लगकर गले जुड़ा ले प्राण ? 
फिर तुम तम में, में प्रियत्तम में 
हो जायें द्रुत अन्त्धान ! 
यह साधक की उत्सुकता-भरी तड़पन है | विश्व के रहस्य 
को विदीण करने का प्रयास कवि की आत्मा ने किया 
है | इसका उदाहरण नीचे की पंकितय्रों में बहुत सुन्दर 
मिल्षता हें:-- 
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फिर बिकल हैं प्राण मेरे 
तोड़ दो यह ज्षितिज में भी 
देग्य लू” उस ओर क्‍या है? 
जा रहे जिस पंथ से युग- 
कल्प उसका छोर क्या है २ 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर 
आज मेरे श्वास घेरे ९ 
टी प्रकार कबीर! ने भी गाया था:-- 
जा मरने से जग डरे, मोहि परम आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइहों पूरन परमानन्द ।॥| 
जब हम ग्हस्यवाद की प्राचीनता पर ध्यान देते है तो पता 
चलता है वि; सभ्य जगत्‌ की सभी जातियों में कुछ ऐसे साधक 
भरे जो अलौकिक ग्हस्य की ग्योज में रहते थे | उनकी चितंन- 
प्रणाली जन-स,धारण से भिन्‍न होती है । प्रत्यक्ष जगत्त के 
बोध तथा प्रमाण से उस आध्यात्मिक जगत्‌ की तुलना करना 
ब्यथ है । इस एहस्यमयता को समभने के भिन्‍न-सिन्‍न 
साध्यम साथकों ने सोचे है । इस चितन-प्रणाली के अनसार 
साधकों की चार कोटियाँ निर्वारित की गई हैं:--- 
(१) प्रेम और सौन्द ये-सम्बन्धी रहस्यवादी 
(०) दाशनिक रहस्यवादी 
(३) धार्मिक तथा उपासक गहस्थवादी 
(४) प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवादी 
इस प्रकार अपनी-अपनी भावनाओं के अनुक्ृल उपायों 
से मनुप्य उस परस सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता | । 
उसकी आत्मा का गुर हैं, बिपय तथा पथ का नहीं । 
आनन्दमय आत्मा की प्राप्ति तका से नहीं होती। वहाँ तो-- 


रहस्यचाद रु 


श्राज्ष जीवन में किसी की चाह की तो खोज अधिचल” याद 
रखना पड़ता है । आगे अवश्य ही आलोक दिखाई देगा ) इन 
कोटियों के अनुसार प्रथम कोटि में प्रचीन कबियों सें कबीर . 
ओर जञायसी का ताम उल्लेखनीय है | कबीर का यह पद तो 
प्रेम और सौन्दय का प्रत्यक्ष रूप है।-- 
नयनन की कर कोटरी, 
पुतल्ली पलंग. बिदछ्ाय | 
पलकन की चिक डारि के, 
पिय को लीनन्‍्ह विठाय ॥ 
आज का रहस्यवादी कवि अपने को किसी भी एक कोटि 
में नहीं बाँध सकता | क्योंकि इसका तो निश्चय है कि:-- 
में सजग चिर साथना ले । 
सजग प्रहरी-से निरन्तर, 
ज्ञातते अलि रोस निर्भर 
निर्मिप के बुद-बुद्ध मिटाकर 
एक रस है ससय सागर 
हो गई आराधनामय, विरह की आराधना ले ! 
दूसरों कोटि में अंग्रेडी कत्रि ब्लेका तथा 'ब्राइनिग! का 
नाम लिया जा सकता हैं. । तुलसी! तथा 'सूर! के भी कुछ पद 
इसी कोटि के हैं । आधुनिक कवियों में श्री निराला जी 
का भी नाम इसी कोटि से रखा ज्ञा सकता हे । प्रसाद तथा 
माखनलाल चतुर्वेद्ती की भी कुछ अभिव्यक्रितयां इसी कोटि 
फी हैं| यथा:-- 
चहकते नयनों में जो प्राण। 
कौन किस दुःख-जीवन के गान ? 
ना न न्पः 
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द्र,त मलमल-भलमल लहरों पर, 
बीणा के तारों के-से स्व्॒र- 
क्या मन के चल-दल पत्रों पर-- 
अवधिनश्वर आदान ? 
तीसरी कोटि में 'मीरा? तथा निशुणवादी कवि आते हैं । 
इसका आधार एकान्त तथा उपासना है | यथा:-- 
मेरे तो गिरधर भोपाल दूसरा ना कोई । 
द्सरान कोई साधो सकल लोक जो 
अब तो वात फेल गई, जानत सब काई। 
मसीरा! प्रभु लगन लागी, होनी होय सो होई ॥ 
तुलसीदास का--'मसिया राममथ सब जग जानी? वाला पद 
भी इसी कोटि का हैं. | चौथी श्रेणी में अंग्रेजी कि वड़ सवथ 
तथा दिन्दी के कोमल कवि श्री पन्‍त जो का नाम रगा। जा 
सकता है। थथा;-- 
मिले तुम राकापति में आज, 
पहन मेरे दृग-जल का हार 
बना हुँ में चक्रार इस वार 
बहाता हूँ अविरल जल-बार 
नहीं फिर भी तो आती ल।ज । 
टन का््यों के अ्रतिरिक्त आज हमें एसे भी ग्हम्यबादी, 
फान्यों का पता मिलता है जो ग्हस्यचाद की अभिव्यक्तियों 
को अपनी साधना के स्वरूप अपने में संजोय है| जिनका काम 
केबल ग्हम्यवादी काव्य लिखना ही नहीं, वरन उन भावनाओं 
में रहना भी हैं। एस कवियों में श्रीमती महादेवी बर्मा का 
गाम स्मरगीय हे । उनके काब्य में रूस्य-मावना का छाड-पुट 
प्रादभाव ही ना हुआ, प्रत्युत उनकी कृतियों में इस शावना 


रहस्यवाद ८१ 


का सुन्दर क्रमिक विकास सन्निहित हे | उनके सम्पूर्ण काव्य 
में उनके अन्त:करण की स्फूर्ति और उनके आत्मा के आनन्द 
की तन्सयता हैं) यथा:-- 
सखि में हूँ अमर सुद्दाग भरी 
प्रिय के अनन्त अनु राग भरी ९ 
किसको त्यागू, किसको मांगू', 
ह हैं एक मुझे मधुमस, विपसय 
मेरे पद छूते ही होते, 
कांटे कलियां, प्रस्तर रससय ! 
पा लूँ जग का अभिशाप कहां, 
प्रति रोमों में पुलकें लहरीं। 
यह रहस्यवाद का सुन्दर विश्लेषण है | वास्तव में रहस्य 
बाद हिन्दी-साहित्य की एक ऐसी स्थायी निधि है, जिसका 
अस्तित्व कसी नहीं मिट सकता। क्योंकि आत्मा की अनन्त 
से मिलने की चाह सदा बनी रहेगी और यही भाषना रहस्य- 
वाद के रूप में सदा काव्य को तरद्वित करती रहेगी। 


छायाबाद 


छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्था में होता है | एक तो 
उस रहस्यमय अथ में जहां कवि अपनी अनेक चित्रमयी भसापा 
में उस अज्ञात प्रीतम के प्रति अपसे प्रेम को व्यवत्त करता #। 
काबि अनक मरूपकों द्वारा अपन प्रियतम का चित्र ग्वीचता 
है | छायाबद का दूसरा अथ हे प्रस्तुत में अप्रम्तुत का कथन | 
इस आअथ से कवि प्रकृति को सजीब मानकर उसकी प्रत्येक चण्ये 
वस्तु में चेतना-जन्य क्रियाएं देखता है । बिजली प्रेम-रूपी वक्ष 
में पुप्प-सी ज्ञान पड़ती हैं: चलते हुए शगरत्कालीन मेध पक्षियों 
में उड़ते दीखते हैं; रात्रि काला अवशगुस्ठन किय अभिमसारिका- 
सी मालूम पढ़ती है ओर चमकते हुए तारे हंसते-ल लात होते 
४ | टनमें भी कबि कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष का भावा- 
स्मक चित्र हीं खींचता है | यथा नदी-तोर पर बेठा हुमा कल 
इसकी लहरों में लास्य देख्खकर उनमें चतसा का आरोप कर्ता 
हुआ नतंकी के नत्य का बगन करता है । 


छायाबादी कब्नि प्रकृति के पुज्ञारी की भांति बिश्य के ऋाण- 
कगा में अपने सब स्यापक्क प्रा की छाया देखना £। मनुष्य 
का बाय सौन्दर्य से हटाकर उसे 9हत के साथ आयशन्छिन्न 
सम्बन्ध स्था।पत कराने का छा, दायाबाद ने ही काया हे | 
डायाबादी छात्र सनप्य के आण, मर के जल-ब गे आर प्रथिती 
के आस-कगा का हक, ही घारगा, एक है मुल्य समसमभता 
दायावाद में रोमास्ट्रासम्म की भांति कलाछार । कत्प से 
ओआधा,, मात्य माना गया £;। छयोक कला में कतार से; 


है छायवाद पद 


भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती है। छायावादी 
कवि का मुख्य उद्देश्य असाधारण मावावेश को व्यक्त करना 
होता है । प्रत्येक युग में अनन्त प्रकृति के ब्रीच विपमता को 
देखकर भावक लोगों ने ऐसी अभिव्यक्तियों की शरण 
ली है | छायाबाद की तीन अवस्था हैं । प्रथम अवस्था में सृष्टि 
के प्रति विस्‍्सय का भाव अपने सन्देह में सजग रहता है। 
दसरी अवस्था में मानसिक अशान्ति व आकुजता का आभास 
मिलता है, उस समय कलाकार कुछ खो-सा जाता है | तीसरी 
अवस्था में उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है । उसको अपने ग्रेम 
का प्रकाश आप्त हो जाते है और वह सन्‍्तोप से अपने-आप 
में अपने को ल्लीन कर लेता है । यही छायाबाद की चरम परि- 
श॒त्ति हैं| थहां पहुचकर छायावादी उसी ध्येय. को प्राप्त कर 
लेता है जिसे दाशिनिक एवं रहस्यवादी । इसलिए हम ऋहद 
मकते हैं कि जिस समय प्रथम मानत्र ने कल-कल करती हुई 
निर्मरिणी में अपने ही प्राणों-जैसी प्राण-छाया देखी, उसी समय 
छायाबाद की भावानभतति उसके इृदय में डांदित हुडई। जिस 
समय ऑंच पत्ती की सर्म बेदना का आधात अआदि-क्वि 
वाल्मीकि को वेसुध कर गया, जिस समय उनके हृदय की सम- 
बदलना तथा करुणा प्रथम श्लोक के रूप में मुखरित,हो उठी थी 
चमी सभ्य छायावाद को आत्मा सिहर उठों थों। वास्तव सें 
बरुणा हमारे विकास का साधन है, शायद यही कारण है कि 
प्राचीन युग इतना करुण नहीं था । 
बात यह है. कि मान्वेदर आध्यात्मिक तत्व का निम्ग्ग 
शब्दों दी संकुचित सीसा में नहीं हों सकता। उसकी सर्ब- 
व्याप्त छाया को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूए में ग्रहण करके, 
उसके अव्यक्त व्यक्तित्य का आरोप करके यदि उसे पा कला 
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प्रकाशन का प्रयत्न किया जाय ता बहीं छायाबाद होगा। 
ईश्वर की सत्ता संसार की वस्तु-प्रात्र सें प्रतिविम्बित हैं। इसी 
खाधार पर हम उसके अचितनीय तथा अव्यक्त स्वरूप का 
अआराधन कर सकते हैं । आंखों के सामने विस्दृत आकाश 
शून्य के अतिरिक्त क्‍या हे ? किन्तु हम उसके नीले रह्ढा तथा 
उसकी छाया का आभास जल में पाते हैं, यही उसकी अमरूप 
मत्ता हैं| उस अव्यक्त तथा अस्पष्ट सत्ता की खाज करना 
मानव-प्रकति का स्वाभाविक घस है । इस चेप्टा की काव्यमय 
भावना ही छायावाद है | उदाहरण के लिए प्रकृति में प्रेयसी 
का आरोप सदा से होता आया हैं, मानव और मानबेतर 
जीवन में वादात्म्य भावना की कल्पना भी बहुत पुरानी हैं । 
| आज भी हम अपने काब्य में पाते हैं । यह आरोप भी 
दो प्रकार का होता है । प्रकृति के किसी अंश को एक पार्थिव 
व्यक्तित्व देना तथा प्रकृति के किसी अंश में एक व्यापक 
व्यक्धित्व का आरोप करना इस कबता की अमुख विशेषता 
प्रथम श्रणी की कबिता को हम छाया- वादी कविता :नहीं कह 
सकते, क्योंकि बह वस्तुबाद की सीमा में आचद्ध हागी। 
उदाहरण के लिए-कलिका प्रत के कवि कहता है:- - 
री सजान बन-राजि की श्र गार | 
सुम्ध मस्तों के छ़य के मुद्दे तत्व अगाथ, 
अपल अलि की परम संचित गृजन की साध. 
बाग की बागी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर नेरा मुकुट इठला रहा है झाड़ ! 
खोल मन निज पंखुड़ियों का द्वार, 
री सजनि, बन-राजि की शगार | 


छायावाद प्र 


इन पंक्तियों में कलिका को सजसि का व्यक्तित्व दिया 
गया है, किन्तु वह स्थूल्न है, सोमित तथा मानवीय है। इस- 
लिए यह वस्य॒वाद की कविता है । वस्तुबाद की स्थूलता छाया- 
बाद में सूच्म हो जाती है, वस्तु-भेद की कृत्रिमता अभेद की 
प्राकृतिकता में परिणत हो जाती है और व्यापक व्यंजन सूच्रम 
कल्पना तथा आध्यात्मिक ध्वनि के ग्राधान्य के बल से छाया- 
बाद वस्तुवाद की सीमा पार कर जाता है। छायावादी कविता 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए:-- 


चुभते ही तेरा अरुण बान ! 
बहते कन-कन से फूड-फूट, 
अ। क 
मधु के निर्मर-से सजल गान ' 


नव झुन्द-कुसुम-से मेघ-पुज, 

बन गए इन्द्र-धनुपी बितान; 

' दे मृदु कलियों की चटक ताल; 

हिम-बिन्दु नचाती तरल प्राण; 

थी स्वण-प्रात में तिमिर-गात, 

दुहराते अलि नित मृक तान ! 
चुभते ही तेरा अरुण बान ! 


सौरभ का फ्ेला केश-ज्ञाल, 
करती समीर-परियां विहार; 
गीली केसर, मद भूंम-म्ूम, 
पीने तितल्ली के नव कुमार: 


मर्मर का मधु संगीत छेड़, 
न हो बज 
देते है, हिल पन्‍लव अजान ! 


है है| 
न्श्ी 
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फेला अपने मुदु स्वप्न-पंख, 
डड़ गई नींद निशि ज्ितिज पार, 
अचखुले हरगों के कंज-कोप; 
पर छाया विस्मृति का खुमार, 
रंग रहा हृदय ले अश्रु-हास, 
यह चतुर चितेरा सुधि-बिहान ! 
इस कविता में रश्मि, नि्र, हिम-विन्दु, समीर, पल्लव, 
नींद, क॑ंज तथा विहान को एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया है, 
अस्तु; यह प्रकृति के आशिक रूपों में सूच्म चेतन व्यक्तित्व की 
स्थापना छायाबाद के प्रणण बनकर प्रांजल-पी हो उठी है 
वास्तव में छायाबाद कोई हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं 
है | छायावाद की भावना में भी वहीं मूल तत्व हैं. जो वर्तमान 
काव्य का सूजन करते हैं । वे मूत्न तत्व हैं--सौन्दर्य, विस्मच, 
अंदूभुत, करुणा तथा प्रकृति-प्रेम । अब हमें इन्हीं तत्वों पर 
कुछ बिचार्र करना है। | 
छायावादी कबि हमारे आस-पास के संसार की इतिवत्ता- 
व्मकता को न छूकर उसकी जीवन-स्पर्शिता को ग्रहण करता 
है, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से है, 
. बाह्य सोन्दय से है--आन्‍्तरिक तथा सूक्ष्म से नहीं । बाह्य 
सौन्दर्य बाला कवि एक फूल के अंग-प्रत्येग का ही वर्णन करेगा, 
किन्तु छायाबादी कवि उम्र फूल के उस प्राशमथ सूक्ष्म को 
अपनायगा, जिससे बह एक स्वाभाविक आत्मीयता का अनु- 
भच करता है | छायाथादी कवि यथार्थ वस्तु का संस इन्द्रिय 
ओर चेतन्य से करने का प्रयान करता है। संसार का कर-. 
कर इसी भावना के सघुर कोमल पाश में बँधा है, इसी 
रागिनी की स्व॒र-लहरी कण-कण में व्याप्त है। आज का कवि 


छायावाद पछ 


विज्ञान की वाह्मय-मौन्दर्य-माथना से युक्त मानव-सम्ाज को 
आन्तरिक जीवन की सौन्दर्ब-साधना पर आरूढद करना पड़ता 
है । बह अपने ही अन्तरात्सा को प्रकृति के नाना रूप-रंगों सें 
खोजकर निकाक्ष लेता है। इस आन्तरिक सौन्दर्य का एक 
छोटा-सा उदाहरण देखिए:-- 


जिसकी सुन्दर छवि ऊपा है 

चब बसंत जिसका शगार, 

तारे. द्वार, किरीट सूर्य-शशि 

मेघ केश, स्नेहाश्रु तुपार , 

मलयानिल मुख-बास जलधि सन 

लीला लहरों का संसार । 

उस स्वरूप को तू भो अपनी मृदुल बाहों में लिपटा ले ! 
सौन्द्रथ के पश्चात हमें प्रेम-भावना के तत्व पर विचार करना 

है। सौन्दर्य प्रेम का उत्पादक है । सौन्दय-दर्शन में जिस 
प्रकार विकास एवं संकोच होगा, उसी प्रकार प्रेंस की भिन्‍न- 
सिन्‍न कोटियां होंगी। छायाबाद की सोन्दर्य-भावना के साथ 
उसका ग्रेम भी बहुत स्थूल नहीं । प्रेम जीवन की मूल शरक 
शक्ति है । मनुष्य-मांत्र की कोई प्रेरणा उसके अभाव में 
जीवित नहीं रह सकती । किन्तु व्यापक सोच्य की भावना 
ही छायावाद की ग्रेस-भावना का आधार है। वह भावना ऐसी 
होनी चाहिए:-- 

जो कुछ कालिमा भरी है 

इस रक्त-मांस में मेरे 

यह जलन जला देसी तथ * 

में योस्य बनूगा वेरे। 
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प्रेम की साधना बड़ी पवित्र होनी चाहिए। प्रेम के शान्त 
घवल प्रदेश पर उद्दयाम चासना का आकपेण, अशान्ति तथा 
आक्रमण देखकर कबि का दृदय वेदना से व्यथित हो जाता 
है| वह एक करुण क्रन्दन के स्वर में कहता है;-- 


प्रशय की महिमा का मधु सो 

नचल स॒पमा का सरल विनोद । 
वेश्ब-गरिमा का जो था सार, 
हुआ वह लघधिमा का व्यापार । 


न पंक्तियों में अग्रत्यक्ष रूप से प्रेम को पब्रित्रता का 
निदर्शन है । जो एक छायावाटी कि की भावना का मल- 
तत्व है । अब हमें बेदना की भावना तथा करुणा पर विचार 
करना है. । वास्तव में वेदना विश्व जीवन की मूल रागिनी 
है | कवि-कंठ की मधुर स्व॒र-लहरी अनादि काल से बेदना- 
सिंचित रही है | क्रॉंच पक्षी के अंतस्तल के करुण-निःश्वास 
से वेदभा-विहल होकर आदिकवि वाल्मीकि मे कविता- 
कामिनी को संसार में अवतरित किया था । सु्प्ट-क्रम में, 
उन्मू-म रए, हास-रूदन, विरह-मिलन से घिरा कर्चि-हृदय जय 
' अपनी सानंत्रय विवशताओं को ओर हाष्टपात करता है, तत्र 
उसके सामने विपाद का एक अन्धकार छा जाता है। असफल 
अभिलायाएं करुए-क्रन्दन कर उठती है। ऐसे समय में कब 
को ईश्वरीय अनुकम्पा एवं सत्ता पर भी सन्देह होने लगग है । 
यही उसकी बेंदता तथा करुणा के कारण हैं। छायाबाद में 
बेंदना का प्रवाह स्वाभाविक सनोभावों को लेकर होता है | अभि- 
व्यक्तित की आपूर्णोता, प्रेम की असासंजस्यता, कामनाओं की 
बिकलता, सौन्दर्य की आस्पष्टता, मानवीय दुबेलताओं के प्रस्‍ते 


छायाबाद घ६ 


भम्बेदन शीलता, आक्रतिक रहस्यमयता तथा भौतिक विकलता 
ही इसका आधार है:--- 
“पश्चर स्वर से कैसे गाऊं आज अनश्बर गीत ।” 
“मेरे हँसते अथर नहीं जग की आँस-लड़ियां देखो । 
मेरे गीले पलक छुओ मत, सुरमाई कलियां देग्यो ।? 
“मुकको मित्रा न कोई ऐसा जो कर लेता प्यार | 


ऊपर की पंक्तियों में बेदना सिन्‍न-मभिन्न कारणों को लेकर 
प्रवाहित हुई है| हमारा वत्तेमान काख्य बेदना का एक हद य- 
स्पर्श सज्जीत लेकर आया, जिसने हमारी आस्थान्की रक्षा को 
है। प्रेयनी को निष्ठुरता से कबि-हृदय तप्त उसांसें मिकालता 
है --यद्यपि काव्य सें उप्रक्तिगत अनुरक्तित तथा पाथिच अदृप्ति 
की बेदना का कोई महत्व नहीं, किन्तु यदि वह व्यापक हो तो 
उसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है, गली 
करण चेदना जीवन की तत्वसयी आवश्यक वास्तविकता है, 
किन्तु बह इस रूप सें सासने आती है-- 

“उक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार स॑चित ।! 

दुःख की उपयोगिता कवि के भावना-क्ष त्र को इतना परि- 
पूर्ण कर देती है कि उसमें सुख के लिए छुछ भी स्थान नहीं 
रह जाता । दुःख का पक्ष उनकी इन पंक्तियों से सहाय ही 
में सबल पड़ जाता हैः-- 

#४हुमको पोड़ा में हू ढा, तुममें दव ढ़ें गो पीड़ा !” 

उनको इस पोड़ा में एक माधुय है, एक नवज्ञोबन फू कने 
की शक्ति है । पन्‍तजी की इन पंक्तियों को देखिये:-- 

८दुःच इस मानव आत्मा का रे, नित का मधुमय भोजन; 

दुन् के तम को खा-खाकर, भरती प्रकाश से वह सन | 
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अपनी डाली के कांटे हैं, नहीं बेधते अपना तन 
सोने से उज्ज्वल बनने में, तपता नित ग्रार्णों का धन ) 
आँसू की आंखों से मिल, सर ही आते है लोचस | 
दि न ना 
अब हमें छायावाद में प्रकृति-भावना पर विचार करना 
है। यदि देखा जाय तो प्रकति-प्रेम तो छायावबाद की जान है। 
छायाबादी कवियों ने प्रकृति की सुपमामयी गोद में किलोलें 
करके उसका बड़ा ही सन्दर एवं मार्मिक चित्रण किया है । 
जिस प्रकार अंग्रेजी रोमान्टिक कविता ने प्रकृति के अन्तस्तल 
में प्रवेश करके उसमें अमर सौन्दर्य, अलौकिक रहस्य तथा 
जीवन के मधुर सम्बन्ध के चित्र अंकित किये हैं, उसी प्रकार 
छायावादी कवि ने भी ग्रकृति-प्रिय गान गाये हैँ:-- 
सिखा दो ना अयि मधुप-कुमारि, 
तुम्हारे. मीठे-मीठे. गान। 
कुसुम के चुने कठोरों से, 
करा दो ना कुछ-कुछ सधु-पान ॥ 
फिर तो बह प्रकृति का इतना दुल्लारा और परिचित ग्राणी 
हो जाता है कि वह उसी के साथ खेलता है, कल-रब करता 
है और उसी में मिल-सा जाता है। उसे ऐसा मालूम होने 
लगता है जेमे इन पत्तियों को भी उसी ने गाना सिखाया हो:-- 
बिजन-वन में तुमने सुकुमारि, 
कहांपाया यह मेरा गान। 
मुझे लौटा दो विहग-कुमारि, 
सजग मेरा सोने-सा गान | 
पंत जी ने 'बादल' “चांदनी” छाया, 'एकतारा! कविताओं 
में प्रकृति के बहुत ही सनन्‍्दर एवं सजीव चित्र दिये है) निराला 


छायाबाद हर 


जी कीजुदी की कली, 'शेफालिका! कविताओं में प्रकृति-चि9त्रण 
एवं ग्रकृति-पर्यवेक्षण की जिस अद्वितीय प्रतिभा के दर्शन 
हांते हैं, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। निरालाजी 
की 'सन्ध्या सुन्दरी? तो इतनी सजीव हो उठी हे कि कविता 
पढ़ते ही उसके स्पन्दन का आभास होने लगता है:--- 
“दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
बह सन्ध्या मुन्दरी परी-सी 
धीरे, धीरे, धीरे, - 
तिमिरांचल सें चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुरसधुर हैं दोनों उसके अबर 
किन्तु जरा गम्भीर नहीं है उससे हास-विलास |”? 
भांव और विचार की इस नवीनता तथा अलोकिकत्ा के 
साथ आधुनिक हिन्दी-साहिस्य में छायावाद ने प्राचीन परिपाटी 
के प्रति ऋान्ति और विद्रोह की ज्याला भी फू'की है। प्रवन्ध- 
काव्य की परम्परा एक तरह से ड्ूब-सी गई है, उसके स्थान 
में गीति-का|्य का निर्माण हुआ है। असादः? 'निराज्ञाः 'पन्‍्त! 
ने सब प्रथंम बंगला-साहित्य तथा अ'ग्र जी-साहित्य के प्रभाव 
से हिन्दी-साहित्य में उसका श्री गणेश किया । गीति-काव्य का 
नेढत्व महादेवी जी के हाथ में रहा । उसके गीतों की मघुरता 
एवं रमणीयता अन्यन्न नहीं है। कालिदास तथा तुलसी के 
शब्द-चित्र अतीत की गोद में सो गए थे; किन्तु इन कवियों ने 
उनका पुनर्निर्मांण किया | पुराने छन्दों को तिल्लांजल देकर 
नये-नये छुन्दों का निर्माण किया गया । नत्रीन छन्‍्दों के 
साथ-साथ सुकक्‍तक छन्‍्द भी कविता में गृजने लगे। इसका 
सत्रपात निराला जी ने किया | ऋल्‍षणना-शक्तित अधिफ गतिशील 
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तथा सरस हो गड्े, साथ ही कबिता-कला संगीत-कला के 
साथ एकराकार होकर स्वयं सधुरता की मूर्ति बन गई । 
वास्तव में छाव्रावाद ने हमारे साहित्य में अपना एक विशेष 
स्थान बना लिया है । 

अब हमें छ/यावा[द के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी है । 
छायाबाद कोई नवीन वस्तु नहीं है, हमारे प्राचीन काव्य में 
भी छायावाद की कलक मिलती है । वेदों के द्वारा 
गया ऊपा तथा संध्या का जी वशन सूक्ष्म एवं व्यापक हें, 
उस हस छायावाद के रूप में भ्रहण कर सफते हे। 
सन्‌ १६०६ इ० से छायावाद का विकास आरम्भ हुआ, 
जब प्रसाद! के 'कानन-कुसुम' और सासिक पत्र इन्दु' ने 
खड़। बोली की कविता में एक नवीन धारा का सूत्रपात किया। 
इसी धारा को छायाबाद का नाम दिया गया। १६२४ तक 
'पल्‍्लच” और “आँसू? क प्रकाशन के साथ यह घार। स्थायित्व 
प्राप्त कर चुकी थी | साधारण जनता में यह नाम सामय्रिक 
कवित( के क्वाए १६३७ तक्क चलता रहा। 'प्रगति बादी” काव्य 
का जन्प्त इसके बाद की कथा हें। वास्तव में जिस किसी नें 
इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य सामयिक काठ्य 
की हंसी उड़ाना था | उसे एक्र नई श्रेणी की कबिता से परिचय 
प्राप्त हुआ, जिसमें उनने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
गीतांजलि' और अंग्रेजी रोमान्टिक कवियों को रहस्यवादी 
कही जाने बाली कविताओं की छाया देखी | इसलिए व्यंग के 
तौंर पर उस कविता को छायावाद का नाम दिया गया। धोरे- 
घीरे छायावाद ने बंगालो भावुकता और रहस्यवादी आाध्या- 
त्तिकता के सिव्रा अनेक व्यंगों का विकास किया। परन्तु 
नाम बहा ( छयाबाद ) चलूता रहा, अन्त में सहादेवी बा 
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आदि की उच्चतर्सा ऋविताओं ने छायावाद को विकास की 
चरम सीमा पर पहुंचा दिया । 

किन्उ समय की गति के साथ अब छायात्राद की महत्ता भा 
घटती जा रही है। छायावादी कहे जाने वाले कि सये-तये 
दल्तों में भर्ती हा रहे हैं| छायावादी काव्य के बिश्नेषण पर भो 
लोगों की भिन्न-भिन्न धारणार बन हो रहो है | प० रास चन्द्र 
शुक्ल इसे “काव्य-बत्तियों का प्रच्छन्त पोषण”? कहते है या 
अमभिव्यंजना की एक शेत्ा मानत हैं । जिपकी विशेषता इस ४ 
लाक्षशिकता है | प र्डत नन्ददुल,रे चाजपयी कहते है--''इसमें 
एक नूतन सांस्कृतिक साचन' का उद्यम हैं और एक स्वतंत्र 
दृर्शन की आयोजना भी | पूववर्ती काव्य से इसमें स्पष्टतः 
अधिक अस्तित्व और गहराई हे ।” प्रसादजी न छायावाद 
को अद्वेत रहस्यवाद की सौन्दर्य-पू्ण अशिव्यंजना माना है. 
जो साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक बिकास है । इसमें 
अपरोक्ष की अनुभूति सरसता तथा प्रार्कीक सोन्दर्य के द्वारा 
छाहम! का 'इदम' में समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है । 


१० ६ 
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साहित्य में किसी भी वाद का उत्पन्न होना उस समय 
की परिस्थितियों एवं घटनाओं पर निर्भर है । हिन्दी- 
साहित्य के इतिहाम पर एक दृष्टि डालने से पता 
चलता है कि समय के साथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तन 
होता आया है | हिन्दी-माहित्य में वास्तविक परिवर्तन अथवा 
क्रान्ति भारतेन्दु-युग से ही आरम्भ हो चुकी थी | इनसे पूव' 
के संत कर्वियों की सामाजिकता तथा रीति-काल के दरबारी 
कवियों की श्रगारिकता अपने समय की प्रतिध्यनि थी। उसके 
पश्चात्‌ ( १८४०-८४ ) जैब देश के राजनैतिक एवं सामाजिक 
जीवन में परिवतेत होना आरम्भ हुआ, तो हमारे 
साहित्यक्रारों ने मी करवट बदला । उन्होंने भी जनता में 
राष्ट्रोय-चेतना एत्र जागरण का संदेश फू कना आरम्भ किया | 
इस साहित्यिक क्रान्ति के अग्नदूत थे भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र । 
राष्ट्-बोरों का गुंख-गान, राष्ट्रपतन के लिए: दःख-प्रकाश, 
समाज को अवबनति के प्रति ज्ञोम, कुरीतियों के परिहार 
के लिए अधीरता और तत्परता और 5हिन्दू-हितैषिता 
(जातीयता) ये भारतेन्दु-काल के प्रमुख विषय है:-- 


कहां गये विक्रम भंज॑ राम बलि करो युधिष्ठिर । 
चन्द्र गंप्त चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर 
कहाँ क्षत्र सब गरे जरे सब गए क्रिते गिर । 
वहाँ राज को तौन साज जेहि जानत चिर ॥ 
जागो अब तो खत बल-दलन रक्षहु अपनो आये मग ! 
(भारतेन्दु) 
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इस प्रकार एक ओर तो अत्तीत के शौर्य की याद दिलाकर 
अनता में जोश एवं बीरत्व की भावना फ्रैलाई जाती थी, दूसरी 
ओर उसकी कुरीतियों पर खेद प्रकट करके उन्हें दूर करने का 
भी प्रयत्न किया जाता था:-- 
स्‍त्री गण को शिक्षा देवें, कर पतिन्नता यश लखेवें । 
झूठी वह गुलाल की लाली धोवत ही मिट जाय, 
बाल विबाह की रीति मिदाओ रहे लाली मुँह काया । 
विधवा विलगें, नित घेनु करें, कोड लागत भोहार नहीं ॥ 
वह समय सारतत्र्प के लिए अत्यन्त संकटसय था। देश 
ने हथियार डाल दिये थे | एक नई संस्कृति ओर सम्यता से 
इसका संघर्ष चल रहा था। देश में अंग्र जो-शिक्षा-प्राप्त जन- 
समुदाय धीरे-धीरे खड़ा हो गया था। भारतोय धर्म-कर्म और 
संस्कृति-सभ्यता को भूलकर यह नया शिक्षित वर्ग साहब बना 
जा रहा था। ऐसे ससय में भारतोयता के लुप्त हो जाने का डर 
था | हमारे कवियों ने जहां ससाज्ञ को उदार बनन के लिए 
लक्ञकारा, वहां (हिन्दुओं का मानसिक दासता पर ज्ञाभ भ॑: 
प्रकट किया:--- 
अंग्र जी हम पढ़ो तर अंग्रेज न बनिहें, 
पहरि कोट पतलून चुरुट केगब न तनिहँ । 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहि हें, 
भारत ही के घर्म कस पर विद्या गहि है। 
कांग्रे'स की स्थापना हो जाने से (१८८४) देश में आशा 
का संचार हुआ और कवियों ने नव जागरण की "वी फू'कनी 
परारस्स की:--- है 
हुआ शुद्ध चुद्ध भारत निज्ष आरत दशा निशा का, 
समभन अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनक तब उसने ताका॥। 
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उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई । 
खग बन्द्रे मातरम मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई ॥ 
भारतेन्दु के अन्य समकालीन कवियों में भी इस जागृति 
के लक्षण प्रकट हुए । बंग-भंग के कारण पूरे देश में विजली-सी 
दौड़ गई । इसी समय बचंकिस बाबू ने अपने क्रांतिकारी उप- 
न्यास लिखे और 'बन्दे मातरम” गात की रचना की | यह हिन्दी 
में प्रगतिवाद का पहला क़दम था। दूसरा क़दम प्रगतिशीक्न 
साहित्य में था भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र का इस ज्षोत्र में 
आना । देखिये सातृ-सूमि का आपने कितना झुन्दर चित्र 
खींचा है:--- 
नीलाम्बर परिधान हुरित-पट पर सुन्दर है। 
सूर्यचरद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है।॥ 
नदियाँ प्रेम-पबाह, फूल तारा-मण्डल है। 
बन्दी-जन खगन-वबुन्द, शेष फन सिंहासन है॥ 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की। 
हे मातृ-भमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥ 
गान्धीजी के सत्याग्रह-आन्दोलन का देश के जन-जीवन 
पर यथार्थ प्रभाव पड़ा। अनेक लेखक और कबि भी इस 
तूफान सें बह गए। ज्नमें अग्रगण्य प्रेमचन्द्र, एक भारतीय 
आत्मा), नवीन' और सुभद्राकुमारी चोहान के नाम डउल्लेख- 
नीय है| स्व० प्रेसचन्द्र ने दृढ़ हाथों से साहित्य का रुख 
जीवन की ओर पलटा | भारत की ग्रामीण और नागरिक 
समाज-योजना की आपने गम्मीर और मार्मिक विवेचना की। 
समाज के शोषक और शोषित बर्ग की पहेली को आपने समभा 
ओर इग समस्याओं का अपनी कहानियों सें विशद्‌ चित्रण 
किया | प्रेमचन्दर अपने जीवन के अन्त तक गान्बीवादी रहे 
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और अपने साहित्य में इस आशा को स्थान देते रहे कि ड़ 
परिवर्तत स समाज सुधर जायगा। 
शष्ट्रीय जागृति के साथ अनेक गायक भी पेदा हुए, इनसें 
तवीन! जी का सलाम उल्लेखनीय है। इनके गीतों ने समाज 
सें विद्रोह की मावना फूँकी:-- 
कवि कुछ ऐसो तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये। 
एक हिल्लार इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये | 
प्राणों के लाले पड़ जायें, त्राहि-आहि रब नभ में छागे। 
नाश और सत्यानाशों का घुआंधार जग में छा जाये। 
चरसे आग जलद जल जायें, भस्मसात्‌ भूधर हो जाये । 
पाप-पुण्य सब सद्भावों की घूल उड़ उठे दाये-बांये । 
नस का बक्षुस्थल फट जाये, तारे ट्क-टूक हो आाये। 
ऋषि कुछ ऐसी' तान सुनाओ, जिससे उथल्न-पुधल्षन मच जाये। 
ए्ट्ीय जागृति के साथ-साथ देश में समाजबाद की भावना 
बल पकड़ती गई । साथ-साथ ही साहित्य भी समांजबाद की 
की ओर अक्ृष्ट होने लगा | साहित्य की यह समाजोन्मुखता 
ही प्रगतियाद है | इस विचार-धारा ने हमारा ध्यान राष्ट्रीय 
आन्दोलन और देश की भीषण परिस्थितियों की ओर मोड़ 
दिया। देश की अधिकांश पीड़ित और शोपित जनता के शोषण 
के विरुद्ध कलाकार ने भी लेखनी उठाई | उसकी इस विद्रोह- 
भावना के साथ अगतिवाद का बिकास हुआ | 
अब हसें उस साहित्य पर कुछ विवेचन फरना हे जिसे 
आस प्रगतिशील साहित्य का नाम देकर जनता में उसका 
खूब अचार किया जारहा है। देश में राजनीतिक एवं सामाजिक 
उथक्त-पुथन्ल के साथ अन्तरोाष्ट्रीय घटनाओं एवं विचार- 
वाराओं का प्रभाव भी काफी पड़ा। पश्चिस के युगान्तरकारी 
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साहित्य के ज्वार में हमारे बहुत-से साहित्यकारों के संस्कार 
यह गए । उन्होंने यथाथेचाद के नाम पर एक ऐसे साहित्य 
का निर्माण आरम्भ कियां जो साहित्य की वास्तविकता से 
कोसों दूर होकर एक श्रचार-मात्र है। इन साहित्यकारों 
पर विशेषत: रूसी साहित्य का प्रभ्राव अधिक पड़ा । किन्तु 
इन नवीन साहित्यिकों ने जीवन की वास्तविकता के रस का 
अनुभव न करके केवल रूसी साहित्य का अन्धापुकरण 
ही किया है । हम मानते हैं कि भारत के ८६ प्रतिशत निवासी 
किसान हैं, जो कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके 
जीवन में प्रवेश करने के अनेक अवसर हमारे सामने आते 
हैं। किन्तु देखना यह है कि कया हमारे प्रगतिवादी साहित्यकार 
उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त कर सके हैं? 
क्या वे अपनी साहित्य-साधना द्वारा उनके असन्तुष्ट जीवन 
के चित्रों को ज्वालामुखी का रूप देने में सफल हुए हैं ? इसका 
उत्तर आपको “नहीं? में मिलेगा । जिस रूसी साहित्य का 
अनुकरण हमारे आधुनिक साहित्यिक कर रहे हैं वह सत्य 
और वास्तविकता में आमूल डूबा हुआ है, वह अपने दुःख 
में बहुत प्राचोन और आँखुओं में बहुत) बुद्धि-सम्पन्न है। 
वह साहित्य वास्तविक जीवन के अभावों से उत्पन्त हुआ है 
ओर उसमें क्रन्दन और विद्रोह का स्वर मस्तिष्क से नहीं, 
हृदय से निकला है। फिर ऐसे साहित्य का अनुकरण करके 
भी हमारे आधुनिक लेखक अपने साहित्य में जीवन की 
वास्तविकता क्‍यों नहीं ला सकते ? इसका कारण यही है कि 
हमारे साहित्यकारों ने इसकी तीत्रता के आगे सिर क्ुका दिया 
है। बे इसकी उष्णता तो प्राप्त कर सके हैं, किन्तु प्रकाश नहीं। 
जीवन पर आघात करने बाली जो प्रेरणा और आक्रमण- 
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शक्तिरूसी लेखकों के पास है वह हमारे हिन्दी-लेखकों के 
पास नहीं । साहित्य में वास्तविकता का श्रश्न जीवन के 
प्रभावों से उठता है और उन प्रभावों को समभने की क्षमता 
आज़ हमारे साहित्यकारों में नहीं के बरावर है | इस रूसी 
साहित्य के प्रभाव “ने हमारे साहित्यकारों को परम्परागत 
साहित्यिक संस्कारों से रहित कर दिया है ओर आज हमारे 
लेखकों को अपनी रचनाओं कीं प्रेरणा हमारी संस्कृति सेन 
मिलकर रूस के राष्ट्रीय सिद्धान्तों से मिल रही है। यदि हमारे 
साहित्यकार चाहें तो थे अपनी अन्वीक्षण शक्ति से ही अपने 
देश की अवस्था से यथेट्ट सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 
कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं | चे अपने ओोचन से 
ही ऐसी अनुभूत प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य देशों के जीवन के 
लिए भी अनुकरणशीय बन सकती है; किन्तु खेद है कि हमारे 
आधुनिक साहित्यकार अपने देश और राष्ट्रीयता में अधिक 
महत्व नहीं ससभते । 

पश्चिम के युगान्तरकारी साहित्य से हमारे सहित्य का 
हित--ओऔर अहित--दोनों ही बातें हुई हैं । हित तो यह हुआ 
है कि हमारे साहित्य का दृष्टिक्रोण बहुत-ज्यापक और विस्त॒त 
दो गया है । जीवन के लौकिक पक्ष की ओरसे हम अधिक नाग- 
रूक हो गए हैं और संसार के विविध क्षेत्रों की प्रगति को 
भी हम साहित्य की सीमा में बांध सके हैं । हमारी इहृष्टि 
ललित साहित्य में ही केन्द्रीभूत न होकर उपयोगी साहित्य 
की ओर भी गई है और साहित्य की परिधि अनेक विपयों को 
घेरकर बहुत विस्तृत चन गई है । हम अपने जीवन में अनेक 
द्वारों से प्रवेश पा सके हैं और अपने अनुभव को अधिक 
संक्रिय बना सके हैं. । किन्तु इस सब हिलों के साथ जो अधहिन 
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भी हुए हैं, उन पर हमारी दृष्टि पड़े बिना नहीं रह सकती। 
पहला अहित तो यह कि पश्चिमी साहित्य के ज्यार में बहकर 
हमारे साहित्यकार अपने साहित्यिक संस्कारों को बिलकुल मूल 
गए । यह ठीक है कि साहित्य अपनी चरम्म उन्नति में साव॑जनीन 
बन जाता है, किन्तु बह जिस समाज और जिस राष्ट्र 
में निर्मित होता है उसके संस्कारों की छाप नहीं मूल जाता-- 
ओर भूल जाय तो उस साहित्य का कोई मूल्य नहीं रहता | 
आप फांस, जमनी,, इ ग्लेंड और रूस के साहित्य के उदाहरण 
लीजिए---प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्‌ की युग-युग की 
साधना छिपी रहती है, शेक्सपीयर के नाटकों में, टाल्स्टाय 
की कहानियों में, तुलमीदास के काव्य में हम विश्च- 
जनीनता नहीं पाते ? किन्तु उन महान साहित्यिकों के राष्ट्रगत 
संस्कार उनके खाथ हैं । स्व० प्रेमचन्द्‌ की कहानियों में भार- 
तीय आदर्श पूर्ण स्वाभाविकता लिये. हुए हमारे जीवन की प्रगति- 
शीलता का द्योतक है| फिर हमारे प्रगतिवादी कहे जाने वाले 
आधुनिक साहित्यकार अपने राष्ट्र-गत संस्कारों को क्‍यों तिक्लां- 
जलि दे रहे हैं ? इसका उत्तर यही है कि यह उनकी भूल हैं 
क्षुद्र दृष्टिकोण है---अन्धानुकरण हे। 

पश्चिम के यथाथ वाद के प्रभाव में हम' अपने साहित्यगत 
व्यक्तित्व को तो भूल ही गए हैं। साथ ही हम अपनी उच्छ- 
लता में साहित्य की समस्त मयादाओं को भी मिटा रहे हैं । 
आज के श्रगतिवादी कवि ने अपनी कविता की स्वतन्त्रता में 
छन्‍्द की सबसे बड़ा बन्धन मानकर उसके हाथ-पेर तोड़ डाले 
हैं। जब मात्राओं की केद ही उसे असह्य है तो “बण-वत्तों? के 
धार्णों? की तो बात ही क्या है ? उन्हें तो वह शिवज्ञी के गणों से 
भी अधिक भयंकर सममता है | कविता के सौन्दर्य और लालित्य 


प्रगतिब्राद १०१ 


कल. के ०० पे सदर हर 
की ओर से तो बिलकुल आँखें बन्द्र कर ली गई हैं। में पूछता 
है', कि फिर पद्म और गय्य में अत्तर हो क्या रह गया। एक 
कविता] देखिए:-- 


“पुरानी लीक से हटकर 
बड़ी मजबूत चट्टानी-रकाबट का प्रबल्लतस धार से कर 


सामना डढकर 


बिरल निर्जन कैंटीली भूमि पथरीली विलगकर 

पार कर जल-घार उतरी 

मानवबी जीवन धरातल पर, 

सहज अनुमूनि-्अंतर््‌ प्रेरण-ब्रल पर 

अब आप बताइए कि ऊरर के पढ़ों को कविता कहें अथवा 


गद्य-काव्य ? हमारे विचार से इसे रत्रड़ छन्‍्द कहा जाय तो 
डीक होगा । चाहे सितना चंढ़। लो और चाहे जितना घटालों । 
ओर ल्ीजिये:-- 


हे 


»ए 


«बुभने दीप फिर से आज जलते हैं. 

क्रि युग के स्नेह की अनुभूति ले जज्न-जल मचक्षते हैं 
सघन-जीवन-निशा विद्य त्‌ लिये 

मानी अन्पेरे में बटोहो जा रहा दी टार्च ले 

अम-जब करें डगमग चरण 

तब-तब करे ज़गमरा 

य! जीवन पूर्णता का मय 

कल्मप सप्ट 

पथ से अ्रप्ट (! 

सर्यादाओं को तोड़ने का जोश तो इतना भीपण हो गया 
क कुछ कबर्यों ने ज्यक्तगत सदाचार को भी तिलाँललि दे 


है 


हे हैं | अश्लील-से-अश्ल्ील पंक्ति लिखने में उन्‍हें हिचक नहीं 
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होती । नारी को वे गाली दे रहे हें और दुःशासन की भाँति 
उसका वस्त्र खींचने में अपनी शक्ति की पूर्ति समझ रहे हैं। 
ऐसे कबि अपने को प्रगतिशील कहते हैं ? हमारे नबीन साहित्य- 
कारों की यथार्थेवाद सम्बन्धी नग्नता के साथ अमुकरण करने 
की प्रवृत्ति भी जुड़ी हुई है । आज का लेखक अभी तक अपने 
विचारों और सिद्धान्तों में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सका है । 
बह अपने साहित्यिक जीवन में कीद्स और शेली अथवा 
टाल्स्टाय और चेखव तो बनना चाहता है। किन्तु वह स्वयं 
जो कुछ है यह नहीं बनाना चाहता। यही कारण है कि 
उसकी रचनाओं पर व्यक्तितत्व की छाप नहीं होती | 

वास्तव में प्रगतिशील साहित्य वही है जो समाज्ञ को प्रगति 
के पथ पर अभ्सर करे, मनुप्य के विकास में सहायक हो 
ऐसा साहित्य ही प्रगतिशील अथवा श्रेष्ठ साहित्य है। यहां यह 
प्रश्न उठ सकता है कि “क्या प्रगतिशील होने पर ही साहित्य 
श्रेष्ठ हो जाता है ९?” शायद इसका यह आशय है कि कभी- 
कभी कोई कृति साहित्यिक न होने पर सी विषय-बस्तु के 
फारण ही प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ मान ली जाती है । उदाहरण के 
लिए बंगाल के अकाल पर बहुत-से ज्ञोगों ने कविताएं लिखीं। 
किसी विशेष कविता में मार्मिकता नहीं है,फिर भी बह तक-सड्गभत 
समाजञञ-हिलैपी बात कहती है, तो कया उसे श्रेष्ठ कबिता मान 
लिया जाय ? इसका उत्तर यही है कि प्रगतिशील साहित्य तभी 
अगविशील है, जब बहू साहित्य भी है। यदि वह ममेस्पर्शी 
नहीं है, पढ़ने वाले पर उसका श्रभाय नहीं पड़ता--तो केवत्त 
नागा लगाने से अथवा घिचार की बात कहने से बह श्रेष्ठ साहित्य 
बया, साथारण साहित्य भी नहीं हो सकता | हमें ऐस। साहिस्य 
साहिए जो एक ओर तो कल्ना की उपेक्षा न करे; रस-सिद्धान्त 


गष्य का विकास श्क्ह 


के नियामक जिस आनन्द की साँग करते हैं, वह साहित्य से 
मिलना चाहिए। भले ही उसका एक-मात्र उद्गम रसराज न 
भले ही उसकी परिणति आत्मा की चिन्मयता और अखंडता 
सें न हो। कलात्मक सौप्ठव के साथ-साथ उस साहित्य में व्यक्ति 
ओर सम्राज के विकास दर्व प्रगति में सहायक होने की ममत! 
भी होनी चाहिए | तक्षी चह अभिवन्दनीय हो सकता है; फि 


उसे प्रगतिशील अथवा किसी भी ताम से पुकारा ज्ञाय ४ 


ञ 


३ ११ 
गद्य का विकास 


हिन्दी-साहित्य में गद्य का आविर्भाव-पद्य के आविर्भाव 
फाल के आस-पास ही हआआ होगा, किन्त श्रागे जाकर यह 
सयादापरणस्परित नहीं हो सकती। गद्य-साहित्य के आबनिभाव- 
काक्ष के बिपय में विद्वानों का सतसेद रहा है। इसका एक 
कारण यह भी है कि गद्य-साहित्य अपने परस्परित रूप में नहीं 
मित्रता । दूसरी जातियों के साहित्य की भांति हिन्दी-साहित्य 
में भी पहले पद्म-साहित्य रचा गया और आगे चलकर 
जनता की आवश्यकताओं तथा सम्यता के विकास के 
साथ-साथ गय्य-साहित्य भी अस्तित्व में आया । 

हिन्दी-साहित्य के चार मुख्य भाग किये जाते हैं--(१) 
बोर-गाधा-काल (२) भक्ति-काल (३) रीति-काल (७) आधुनिक 
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काल (गद्य काल) । प्रारम्मिक तीन विभागों में हिन्दी का साहित्य 
आय: पद्यमथ ही उपलब्ध होता है। इन कालों का नामऋरण 
भी इसी यथाधेता को सिद्ध करता है। हिन्दी के आधुनिक काल 
को गद्य काल कहते हैं क्योंकि इस काल की मुख्य विशेषता गई , 
का ही आविभाव है। 

हिन्दी के प्राचीनतम उपलब्ध गद्य के विषय में अभी तक 
अनेक मत प्रचलित हैं। अन्तिम खोज के अनुमार १२वीं शत्ताढ़दी 
के दो दान-पत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक राजा प्रथ्ची- 
राज का है तथा दूसरा रावल समरसिह का। इन दान-पत्रों की 
भाषा हिन्दी के प्राचीन गद्य का नमूना हे | इनकी भाषा अस्पष्ट 
ओर उलभी हुई है | इसके पश्वात्त्‌ १४ वीं शताब्दी में हिन्दी 
के गद्य-लेखक गोरख नाथ जी का उल्लेख मिलता है। बैसे तो 
इनके नाम पर बहुत-सी पुस्तकें प्रचलित हैं, किन्तु उनमें से २-३ 
पुस्तकें ही वास्तव में इनको हैं; शेष इनक्रे शिष्यों द्वारा लिखी गई 
प्रतीत होती है । 

इसके पश्चात्‌ श्री वल्नभ,चार्य के पौत्र तथा श्री व्रिद्चलनाथ 
के पुत्र गोकुल्ञनाथ जी की रची हुई दो गद्य-पुस्तकें मिलती हैं। 
इसी सम्रय तथा इसके आस-पास कई फुटकर कवियों तथा 
महात्माओं के गद्य के नमने उपलब्ध होते हैं। इनमें से श्री 
बिइुलनाथ जी को &गार-रस-मंडन' का उल्लेख घि6द्वानों ने 
किया है| इसके अतिरिक्त स्वेश्री नाभा, तुलसी, देव, बनारसी- 
दास, सुरति मिश्र तथा मिख्ारीदास आ।द कवियों के भी कुछ 
गयांश मिलते हैं. । इसी समय कुद्ध लोगों ने टीकाए' भी लिखीं, 
जिनमें किशोरीलाल और ज्ञानकीअमाद के नाम उल्लेग्बनीय 
है| इन ग्रन्थों में जिस गद्य का उल्लेख किया हें, उसे एक शब्द 
गें ब्रज्-माषा का गद्य कहना उपयुक्त होगा। 
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कविता की भाषा में समय के साथ-साथ परिवतेन द्वोता 
जा रहा था | वीर-गाथा-काल में अवश्र'श और भक्ति-काल में 
ज-भाषा तथा अवधी ने भी साहित्यिक भापा का स्थान ले 
लिया, किन्तु खुसरो और कबीर की भाषा में खड़ी बोली क 
घुट स्पष्ट दीखता है। ज़टमल नासक लेखक ने 'गोरान्बादल 
की कथा” में खड़ी बोली के गद्य का ही प्रयोग किया है। इसी 
समय अकबर के दरवारी कवि गंग द्वारा चंद-छंद-बर्णन! का 
उल्लेब है| इसकी भापा भो खड़ी बोली का पुट लिये हुए है | 
हिन्दी-गण् के विकास में १६ वीं शताब्दी सदा के लिए 
स्मरणीय रहेगी। वैसे तो 'इस्ट इ'डिया कम्पनी! को स्थापना के 
साथ ही किसी ऐसी भापा की आवश्यकता का अनुभव होने 
लिगा थ।, किन्तु १. वीं शताब्दी के प्राग्म्भ तक किसी प्रकार 
से काम चलता रहा। फोट विलियम कालिज कलकत्ता के 
स्थापित हो जाने पर इस ओर ध्यान दिया गया और जान॑- 
गिल्रा क्राइस्ट की प्रेरणा पर कालिज में हिन्दी के अध्यापन तथा 
पुस्तक लिखने का काय आगरे के लल्लूलाल तथा मदल मिश्र 
को सौंपा गया'। लहलूलाल जी ने 'प्रेम-सागर! और सदल 
मिश्र ने सासिकेतोपाख्यान साम्क ग्रन्थों की रचना की। 
इन दोनों लेखकों के अतिरिक्त यहाँ मुन्शी सदासम्ब- 
लाल ओर सय्यद इन्शाअल्ला खाँ के नाम भी उल्लेग्बनीय 
है। सदासुखलाल जी ने 'सुख-सागर? नामक ग्रन्थ लिग्ा, 
लिसकी भापा आज़ की भाषा के चहुत समीप है । सब्यद 
इन्शाअल्ला खाँ उद्‌-फारसी के अच्छे विद्वान थ्रे। उन्होंने 
रानी केत्तकी की कहानी! लिखकर हिन्दी में एक नई शैत्नी को 
जन्म दिया । इनकी भाषा पर उद्द की मुडावरेदार पद्धति का 
स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है । 
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उपथु क्त चार लेखकों को हिन्दी-गद्य का प्रतिष्ठापक माना जात। 
है । इन चारों लेखकों के गद्य में काफी विभिन्‍नता है। लल्लू: 
लाल जी की भाषा ब्ज-भाषा-मिश्रित है। सदल मिश्र की भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से काफी असंगत है। सय्यद इन्शा की 
भाषा उर्द की मुहावरेदार पद्धति के साथ-साथ रंगीलापन 
लिये हुए है। सदासुखलाल की भाषा पर भी पूर्वी का प्रभाव 
. है |.इन चार लेखकों के पश्चात्‌ हिन्दी-गग्य की परस्परा- 
सी चल पड़ी। अग्नेजी राज्य के साथ-साथ ईसाई-मिश्नरी 
भी भारत में आये और उन्होंने धर्में-प्रचार के लिए सिरामपुर 
में एक प्रेस भी खोला और अपने धमम-ग्रन्थों के अनुवादादि 
इसी भाषा में छपवाकर जनता में वितरित किये । 
इसी समय दो प्रमुख लेखक हमारे सामने आये--राजा 
शिव्रसाद वथा राजा लक्ष्मण सिंह ॥राजा शिव प्रसाद शिक्षा- 
विभाग के इन्स्पैक्टर थे और राजा लक्ष्मणसिह इेस्ट इंडिया 
कम्पनी की ओर से एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । राजा 
शिवप्रसाद ने बनारस अखबार” के नाम से एक हिन्दी- 
अखबार भी निकाला । किन्तु उसकी भाषा में उद्‌ -फारसी की 
इतनी भरमार थी कि उसे हिन्दी कहते हुए भी संकोच होता 
है।इस प्रवार राजा साहब ने नागरी अक्तरों में उदू को 
प्रचारित किया, किन्तु दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंह को भाषा 
शुद्ध हिन्दी थी। उन्होंने कालिदास के 'अभिनज्लञान श/कुन्तल? 
का हिन्दी में अनुवाद किया। उसकी भाषा मंज्नी हुई शुद्ध 
हिन्दी तथा उनका दृष्टिकोण काफी सुलझा हुआ था। 
इस प्रकार हमारे गद्य में दो प्रमुख धाराएं हो गई-- 
एक उर्दू-मिश्रित, दूसरी शुद्ध हिन्दी | इसी समय स्वासी 
दयाननद ने आर्यसमाज की स्थापना के साथ-साथ हिन्दी- 
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प्रथार में काफी सहायदबा प्रदान की | उनकी भाषा तत्सम 
हिन्दी है । 

अव्यवस्था की इस दशा में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हमारे 
सामने आये। उन्होंने शुद्ध हिन्दी को अपना कर हिन्दी-गद्य की 
विभिन्न शैलियों का सूत्रपात फकिया। जिन्हें हम भावावेश, 
तथ्य-निरूपण तथा विचारात्मक शैली कह सकते हैं। गद्य के 
विभिन्न विभागों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने साहित्य- 
समाज की स्थापना की । 'हरिश्चन्द्र मैगजीन” तथा 'कविन्वचन 
सुधा? नामक पत्रिकाए' निकाली | 

बाबू हरिश्चन्द्र को यदि हम आधुनिक हिन्दी का जन्स- 
दावा कहें, तो उपयुक्त हो होगा। आपने तथा आपके सह 
योगियों ने हिन्दी-गग्य-शेलली पर एक अभट छाप छोड़ दी 
है | इस शैली पर चिचार करते हुए हमें दो बाते 
साननी पडँगी। पहली तो यह कि इसमें एक जिन्दादिक्की है, 
जो आज के गद्य में प्रायः नहीं मिलती। दूसरी यहू कि इस 
भाषा में परिष्कार की आवश्यकता है. और अपने तात्कालिय 
रूप में वह शैली आज ग्रहण नहीं की जा सकती । एक थांत 
ध्यान देने की यह है कि भारतेन्दु-.ग के लेखक आज के लेखकों 
की अपेन्षा संस्कृत के अधिक निकट थे। उनके सामने हिन्दी- 
गद्य की कोई विकसित परम्परा न थी और इसलिए होता तो 
यह चाहिए था कि संस्कृत के शब्दों की भरमार से उनकी 
शैज्ञी बोकल बन जाती । किन्तु उसके विपरीत उसकी शैली में 
एक घिशेष सिन्दादिक्ती है । इसका यह सतलव नहीं कि उनकी 
शैली में हेँसी-मजाक की गुजाइश ही अधिक रहती धी-उसल 
युग में गम्भीर आलोचनाए' भी काफी लिखी गई" | उस समय 
के अधिकतर लेखक यह प्रयत्त करते थे कि कठिन और 
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उपयु क्त चार लेखकों को हिन्दी-गय का प्रतिष्ठापक माना जाता 
है । इन चारों लेखकों के गद्य में काफी विभिन्‍नता है। लल्लू- 
लाल जी की भाषा ब्रज-भाषा-सिश्रित है। सदल सिश्र की भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से काफी असंगत है| सय्यद इन्शा की 
भाषा उद्‌ की मुहावरेदार पद्धति के साथ-साथ रंगीलापन 
लिग्रे हुए हैं।सदासुखलाल की भाषा पर भी पूर्वी का प्रभाव 
। “इन चार लेखकों के पश्चात्‌ हिन्दी-गगद्य की परम्परा- 
सी चल पड़ी। अग्नेज़ी राज्य के साथ-साथ इसाई-मिश्नरी 
भी भारत में आये और उन्होंने धर्म-प्रचार के लिए सिरामपुर 
में एक प्रेस भी खोला और अपने धम्मे-प्रन्थों के अनुवादादि 
इसी भाषा में छप्वाकर जनता में वितरित किये । 
इसी समय दो प्रमुख लेखक हमारे सामने आये--राजां 
शिव्रश्नसाद तथा राजा लच्मण सिंह ॥राजा शिव प्रसाद शिक्षा- 
विभाग के इन्स्पैक्टर थे और राजा लक्ष्मणर्सिह ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की ओर से एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । राजा 
शिवप्रसाद ने बनारस अखबार” के नाम से एक हिन्दी- 
अखबार भी निकाला। किन्तु उसकी भाषा में उदू -फारसी की 
इतनी भग्मार थी कि उसे हिन्दी कहते हुए भी संकोच होता 
है।इल प्रवार राजा साहब ने नांगरी अक्षरों में उदू को 
प्रचारित किया, किन्तु दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंह की भाषण 
शुद्ध हिन्दी थी। उन्होंने कालिदास के 'अभिनज्ञान शाकुन्तल?! 
का हिन्दी से अनुवाद किया। उसकी मापा मैजी हुई शुद्ध 
हिन्दी तथा उनका दृष्टिकोण काफी सलमका हुआ था। 
इस प्रकार हमारे गद्य में दो प्रमुख धाराएं हो शई 
एक जद -मिश्रित, दूसरी शुद्ध हिन्दी | इसी समय स्वामी 
इयाननद ने आर्यसमाज की स्थापना के साथ-साथ हिन्दी- 
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प्रधार में काफी सहायबा प्रदात की ।उनकी भाषा तत्सस 
हिन्दी है । 
अव्यवस्था की इम दशा में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हमारे 
सामने आये | उन्होंने शुद्ध हिन्दी को अपना कर हिन्दी-गद्य की 
विभिन्न शैलियों का सून्रपात किया। जिन्हें हम भावावेश, 
सथ्य-निरूपण तथा विचारात्मक शैल्ली कह सकते हैं। गद्य के 
विभिन्न विभागों को स्पष्ट करने के लिए उन्‍होंने साहित्य- 
समाज की स्थापना की । हरिश्चन्द्र मैगजीन! तथा 'कवि-वचन 
सुधा! नाप्तक पत्रिकाए' निकाली | , 
बावू हरिश्चन्द्र को यदि हम आधुनिक हिन्दी का जन्म- 
दाता कहें, तो उपयुक्त ही होगा। आपने तथा आपके सह 
योगियों ने हिन्दीनगण्यडीली पर एक अमट छाप छोड़ दी 
है।इस शैज्ञी पर विचार करते हुए हमें दो बाते 
सालती पईंगी। पहली तो यह कि इसमें एक जिन्दादिली हैं, 
जो आज़ के गद्य में प्रायः नहीं मिलती। दूसरी यह कि ध्ख 
भाषा सें परिष्कार की आवश्यकता है. ्रौर अपने तात्कालिक 
रुप में देने के शैली आज ग्रहण तहों की जा सकती | एक थांत 
ध्यान देने की यह है कि मारतेन्दु-युग के लेखक आज के लेखक 


क्री अपेक्षा संस्कृत के अधिक निफट थे। इनके साभने हिन्दी- 
ग की कोई विकसित परम्परा न थी और इसलिए होना तो 
यह चाहिए था कि संस्कृत के शब्दों की भरमार से उनकी 
शैली बोल 


बन जाती | किन्तु उसके विपरीत उनकी शैली में 
एक विशेष जिन्दादिल्ली है । 


सन्नी में सी इसका यह सतलव नहीं कि उनकी 
गली में हैसी-मजाक की गुजाइश ही अधिक रखती धी-उस 
थुग हक आलोचनाए' भी काफी लिखी गई" | उस समय 
के अधिकनर लेखक यद प्रयत्न करते थे कि ऋटित और 
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दरूह बातों को भी आखानी से समझा दें, जब कि आज के 
अधिकतर लेखकों की यह कोशिश होती है कि साधारण 
बातों को भी असाधारण शब्दावली में प्रकट करके अपने * 
निग्रध को गम्भीर बना दें। 

भारतेन्दु युग की गद्य-रैली पर विचार करने से डसकी 
कुछ ऐसी विशेषताएं सामने आती हैं, जो बाद के गद्य में बहुत 
कम मिलती है। पहली विशेषता यह है कि उन लेखकों के 
मन में शब्दों का चुनाव करते हुए किसी तरह के निषेध का 
विचार आड़े नहीं आता था। थे आज के कुछ लेवकों की 
भांति यह नहीं सोचते थे कि अमुक शब्द का प्रयोग गणद्य में 
किया जाय अथवा नहीं । भारतेन्द-यग के लेखकों ने नई हिन्दी 
का रूप संबारते हुए बगला और सस्कृत की ओर ध्यान दिया, 
किन्तु सबसे अधिक ध्यान उन्होंने उस भाषा पर दिया जो 
नित्य ही उनके कान में पड़ती थी | भारतेन्दु-युग की गय-शैली 
का आधार बोल-चाल की भाषा है। उस समय के निबन्धों 
को पढ़िये--तो यह नहीं लगता कि इन्हें किसी ने लिखा है । 
.एसा मालूम होता है कि लेग्बक हमसे वातें कर रहा है और 
हम छापे के अक्षरों में भी उसकी आबाज़ सुन रहे हें । 

बोल-चाल की भापा को आधार बनाने से ही भारतेन्दु- 
युग के लेग्चक अपनी शैली में एक बहुत ही बलबती गझाहिका 
शक्ति पेदा कर सके थे। थे जिस शब्द को भो चाहते थे, हिन्दी 
में पचा लेते भ्रे, इस तरह वे फारसी, अरबो और अंग्रेजी के 
शब्दों का ही रूपान्तर न कर लेते थे, प्रत्युत हिन्दी और 
संस्कृत का भेद मानते हुए संस्कृत शब्दों का भी रूपान्तर कर 
लेते थे | हमारों मानीण भाषाओं में यह प्रत्र॒त्ति है कि सनक 
के शब्द अपने सरल तदभव रूप में प्रयुक्त किये जात ६ । 
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भारतेन्दु-युग के लेखकों ने अगउ्ी शैलों में इस प्रबत्ति को 
उभारा | उन्होंने तदुभव शठहों का अधिकता से प्रयोग किया 
इसके अतिरिक्त ग्राम-मावाओं से भ , जहां तक हो सका, शब्द्‌ 
खींचे और इस तरह नहै हिन्दो को समृद्र किया। ' 
इसी समय आचार्य दिवेदी जी मैर न में आये | अब तक 
हिन्दी-गद्य की विभिन्न शैलियों का जलसा हो चुका था, किन्तु 
उनकी व्यवस्था अभी तक न हो सकी थी । आचार्य जी ने 
सचसे पहले हिन्दी-ग्य को मर्यादित और व्यवस्थित किया 
तथा उसे व्याकरण-सम्मत बनाया । हिन्दी में विराम-चिन्हों का 
प्रयोग चलाया । इन सब बातों के लिए उन्हें 'सरस्वती” का 
क्षेत्र भी मिल गया। १८ वर्षो तक निरन्तर सरस्वती! का 
सम्पादन करके आपसे इस ओर विशेष ध्यान दिया । भाषा- 
संस्कार तथा उसे व्याकरण-सम्मत्त बनाने में उन्हों व विशेष रूप 
से प्रगति दिखाई । उन्होंने अपने जीवन-काल मे न जाने कितने 
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उसे हम शैलीकार का काये करते हैं । उन्होंने विभिन्‍न शैलियों 
को व्यवस्थित तथा मर्थादित किया । भारतेन्दु द्वारा प्रचारित 
तीन शैलियों-साबावेश, तथ्य-निरूपण तथा दिचार-पूर्णता-को 
उन्होंने फिर से मर्यादित तथा स्थिर किया । किन्तु साथ ही 
ट्िवेंदी-युग की शैली में एक त्रुटि भी घर कर गई। इस युग 
के कवि बोल-चाल की भाषा से छुछ दूर भागने लगे । एक 
शब्द को वे जानते हैं, बातचीत में उसका प्रयोग भी करते हैं, 
किन्तु गय में उप्ते लिखें या न लिखें, यह प्रश्न वार-वार 
लेखकों के सामने आता था। यहीं कारण है कि टिवेदी-युग 
में हिन्दी-गग्य-शैली में वह जिन्दादिली न रही, जो भारतेन्दु- 
युग की गय-शैली में थी । 
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हिवेदी जी के समय में ही कुछ लेखक ऐसे प्रकाश में ञ्ाये, 
जिन्होंने हमारे गद्य-साहित्य में नवजीवन का संचार किया । 
मुन्शी प्रेमचन्द्र और जयशंकरपप्रसाद” ने हिन्दी के उपन्यास, 
कहानी तथा नाटक-साहित्य में जो क्रान्ति उत्पन्न की, वह 
साहित्य के इतिहास में सदा के लिए स्मरणीय रहेगी । कविता, 
नाटक, गद्य, अनुवाद, कहानी तथा पत्न-पत्रिकाओं ने सभी 
दिशा में साहित्य को समुद्ध किया। 

उपन्यास-कला के विकास ने हिन्दी-गय के क्षेत्र में जो 
आशातीत सफलता प्राप्त की, उसका अधिकांश श्रेय मुन्शी 
प्रेमचन्दर जी को है | इस युग के प्रबत्त को में मुन्शी जी का एक 
ऊंचा स्थान है | उन्होंने लगभग ३०० कहानियाँ और काफी 
उपन्यास लिखे | प्रेमचन्द जी ने बोल-चाल की भाषा को अपना 
आधार वनांकर उपन्यासों की रचना की। यही कारण है कि 
उन्हें हिन्दी-साहित्य-जगतत्‌ में इतनी सफलता प्राप्त हुई । प्रेम- 
चन्दजी की भाषा पर उर्दू. का भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है, 
क्योंकि थे उदू' के भी एक सफल लेखक थे । उनकी भाषा कुछ 
चलती और मुहावरेदार है। प्रसाद” ने भी इस ज्षेत्र में सफलता 
पूबेक कितनी ही कहानियाँ और उपन्यास लिखें। असाद” एक 
सफल गय-लेखक होने के साथ-साथ उत्कृष्ट कवि भी थे। 

पुस्तक-रचना के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं ने भी हिन्दी- 
गद्य के विकास में अपनों पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है । 
राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, ऋतु-छटा, पवे, त्योहार, जीवन- 
चरित, आलोचना आदि के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी-ग्य को 
परिप्कृत संस्कृत और समुद्ध करने वाले लेखकों ने समय- 
समय पर साहित्य को गति प्रदान की है । आलोचना 
तथा उच्च कोटि के निवन्ध-लेख की का भी गद्य के परिसाज॑न 
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में पूरा-पूरा सहयोग है । ठाकुर जगमोहनसिद्द एक सधुर 
गद्य-लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं | पं० अम्बिकादत्त 
व्यास ने गद्य-फान्य-मीमांसा,, आदि अनक गद्य की पुस्तक 
लिखी हैं। माधश्रप्रसाद मिश्र ने स्वामी विशुद्धानन्द जी का 
जीवन-चरित्र लिखकर गद्य को एक नवीन मार्ग दिखलाया। 
बा० गोपालराम गहमरी के निवन्धों की भाषा बड़ी चंचल, 
चटपटी, प्रगल्भ और मनोर॑जक थी । बा० श्यामसुन्दरदास जी 
न कई परीक्षोण्योगी पस्तकें लिखकर आलोचना के मांगे के 
प्रशस्त किया । श्री चन्द्रधर शमा गुलेरी भी एक अनूठी लेखन- 
शेत्नी लेकर साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुए। इनके लेखों में 
पारिडत्य-पूर्णा हास और गस्भीरता देखने को मिलती,है । वाधू 
गुलाबराय ने विचारात्मक और भावनात्मक निबन्धों द्वा 
गद्य का मार्ग अशस्त किया | इसके अतिरिक्त अनेक लेखकों न 
कहानी आदि लिखकर गद्य-साहित्य का परिवद्ध न किया हें। 
हिन्दी-लेखकों की तरुण पीढ़ी देश में एक महान परिवर्तन 
देख रही है ओर इस परिवर्तन से भापा और साहित्य के क्षेत्र 
में लाभ उठामा इस नई पीढ़ी का ही काम होगा। भाषा-विज्ञान 
के आचार्य हिन्दी के चाहे जिस रूप की कल्पना करें, भारत के 
इतिहास ने उसके दूसरे ही रूप को रचना और संचारना शुरू 
कर दिया है| अभी तक हम हिन्दी को जनता -की भाषा कहते 
आए थे, लेकिन जनता का ६० प्रतिशत भाग हसारी इस हिन्दी 
से अपरिचित था। अब समय आ गया है कि ६० प्रतिशत 
जनता शिक्षित होकर अपनी भाषा को पहचाने और उसका 
रूप संवारने में हाथ वटाय | वास्तव में जनता ही मंस्कृत्ति की 
निर्मात्री है, वही तदभव और तत्सम रूपों का संस्कृत और 
प्राकृत रूप का, सात-भाषा और राष्ट्र-भाषा के प्रश्नों का ससा- 
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का पूरा-पूरा रज्ञ रहता था | ये निबन्ध वर्णनात्मक तथा भावा- 
त्मक दोनों ही प्रकार के होते थे। यद्यपि आज के आलोचक 
उन निबन्धों को साहित्य की स्थायी सम्पत्ति नहीं मानते, 
तथापि हमारी सम्मति में वे निबन्ध हिन्दी-साहित्य में निबन्ध- 
क्षेत्र की आधार-शिला थे | 

इनके पश्चात्‌ भारतेन्दु जी के समकालीन पं० प्रतापनारायण 
मिश्र तथा पं० बालकृष्ण भट्ट का नाम निबन्ध-लेखकों में आता 
है | अंग्रेजी-साहित्य के 'सील' और एडीसन” की भाँति इन 
दोनों की भी जोड़ी थी | इन दोनों में भी 'एडीसन”? की भाँति 
भट्ट जी का स्थान कुछ ऊंचा है | साहित्यिक दृष्टि से भट्ट जी 
के निवन्ध उच्चकोटि के हैं । इन्होंने ३२ वर्षो तक अपने पत्र 
“हिन्दी-प्रदीप' द्वारा साहित्य की अच्छी सेवा की और इस 
काल के घीच लगभग डेढ़ सौ से अधिक सुन्दर निबन्धों की 
रचना को | आपके निवन्ध अपनी शैली और चमत्कार-पूर्ण 
भाव-व्यंजना के कारण हिन्दी-साहिय में एक विशिष्ट स्थान 
रखते हैं । आपके निबन्धों में बिचारशीलता, मनोरंजन, अलं- 
कार-प्रियता, कल्पना-प्रेम सभी का उचित सामावेश है | किन्तु 
खेद यही है कि भट्ट जी के निवन्‍्ध अभी तक पूर्णो प्रकाश में 
नहीं आ सके | केवल २४ निवन्धों का एक छोटा-सा संग्रह 
'साहित्य-छुमन! के नाम से प्रकाशित हुआ है । यह संभरह्द भी 
केवल परिचायक भूमिका का ही काम करता है | 

भट्ट जी के उपरान्त पं० प्रतापनारायण मिश्र का स्थान है । 
भिश्रजी के लेखों में विनोद की मात्रा अधिक मिलती है! 
आपके लिए कोई भी विपय हो, उसे विनोदपूर्ण और मनो- 
रंजक बना लेते थे | किन्तु आपका विनोद और हास्य इस कोटि 
का नहीं था, जिस कोटि का भट्ट जी का था । आपके हास्य 
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में ग्रामीणता अधिक थी | न ही आपके निवन्धों में वह सम्ब- 
ड््ता थी, जो भट्ट जी के निवन्धों में प्राप्त है। मिश्र जी के 
निबन्धों के निवन्य-नवनीतर, 'प्रताप-पीयूष', तथा 'अताप- 
समुच्चय! नाम. से तीन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 

यह निबन्ध-साहित्य का प्रथम युग था । इन दो लेखकों 
के उपरान्त पं० बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन! का नाम आता 
हू । यह आनन्द-कादम्बिनी! के सम्पादक थे । इन्होंने निवन्ध 
बहुत कम लिखे, और जो लिखे थी, थे साहित्यिक कोटि में 
नहीं आते। फिर भी हमारी मतहरीः, 'फाल्गुन!, 'सित्र', 
ऋतु-बर्णन', 'परिपूर्ण पावस” आदि इनके अच्छे निवन्ध हैं । 
इन्होंने कुछ आलोचनात्मक लेख भी लिखे, किन्तु उन्हें विशुद्ध 
निवन्ध नहीं कह सकते | इनके लेखों का कोई संग्रह प्रका- 
शित नहीं हु श्रा । वास्तव में इनको प्रसिद्धि नाटक तथा पद्मा- 
व्मक गद्य लिखने ही के कारण है| इस प्रकार निवन्ध-सहित्य 
की प्रारम्भिक रूपरेखा का निर्माण भद॒ट जी, मिश्र जी 
'तथा प्रेमधनः जी के द्वारा क्रमशः 'हिन्दी-प्रदीप! ब्राह्मण” तथा 
अआन्द-काद म्त्रिनी में लिखे गए अग्रलेखों द्वारा हुआ । 

।नवन्ध-साहित्य का दूसरा थ्रुग ट्विबेदी-काल से आरम्भ 
होता है। हिवेदी जी भारतेन्दु जी के समान ही एक युग- 
परिवर्तक थे। हिन्दी-कविता की भाषा तथा विचारावली के 
चदलने में एवं गद्य की अस्थिरता मिटाकर उसे व्याकरण- 
सम्मत घनाने सें आपने रतत प्रयत्न किया हैं । सर्व प्रथम 
श्रापने 'बरेकन-विचार-रत्नावली? के नाम से 'वेकन! के अंग्र जी 
निवन्धों का अनुवाद किया। उसी काल के आसम्त-पास 'चिपलू- 
शकर' के मराठी निबन्धों का अनुवाद पं० गंगाप्रसाद अग्ति- 
होन्री ते निवन्धमालाद श” के नाम से किया । इन दोनों पुस्तकों 


११६ हिन्द्री-साहित्य : नये प्रयाग 


ने एक प्रकार से निवन्ध-पाहित्य के मांगे का डद्घाटन किया | 
द्विवेदी जी एक ओर जहां स्वयं ले'बक थे, वहाँ दूमरी ओर 
अपने साहित्यिक व्यक्तित्व के प्रभाव से इन्होंने अनेक 
लेखक भी उत्पन्न किये। आपके लेखों ,का एक-मात्र उद्देश्य 
हिन्दी-भाषा-भाषियों को अंग्र जी, बड़्ला, मराठी आदि भाषाओं 
की साहित्यिक सम्बुद्धि से परिचित कराना था। आपके अधिक- 
तर लेख भावोद्रेक या रसानुभूति नहीं कराते, प्रत्युत वे केवल 
विभिन्‍न विषयों के परिचायक-मात्र हें | द्विवेदी जी के ले « के 
सात प्रमुख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । १-साहित्य-सीक! 
२-साहित्य-संदर्भ, ३-समालोचन्ग-समुच्चय, ४-विचार-विमश, 
४-रसज्न-रंजन, ६-रेखांजलि और ७-आलोचनांजलि। द्विबेदी- 
काल के निबन्धकारों में पं० माधवप्रसाद मिश्र, बाबू बाल- 
मुकुन्द शुप्त, पं० गोविन्दनारायण मिश्र, पं० चद्रधर शर्मा 
गुलेरी तथा बाबू गोपालराम गहमरी के नाम उल्लेखनीय हैं । 

द्विवेदी जी के पश्चात पं० माधवप्रसाद मिश्र एक अच्छे 
निवन्धकार कहे जा सकते हैं । मिश्र जी के निषबन्धों का 
संग्रह माधव मिश्र निवनन्‍्धमाला? के नाम से प्रकाशित हुआ 
है। इस संग्रह के विभिन्‍न विपयों को देखकर हमें मिश्र जी 
की बहुमुखी प्रतिभा में कोई सनन्‍्देह नहीं रह ज्ञाता | रामलीला 
व्यास-पूर्णिमा, हिन्दी भाषा, काव्यालोचना, म्वदेशी-आन्शेलन, 
परीक्षा, ४ति, क्षमा आदि आपके अच्छे निवन्ध हैं । 

श्री वालमुकन्द गुप्त हिन्दी और उद्‌ दोनों ही भाषाओं 
के अच्छे लेखक थे | पहले बेउद्‌ के दो पत्रों का सम्पादन 
किया करते थे, बाद में 'भारत-मित्र” के सम्पाइक बन गार 
उद्‌ से परिचित होने के कारण आपके नित्रन्धों की भाषा श्री 
प्रभावमयी, मुदाबरेदार तथा व्याबहारिक होती थी । आपके 


!/५ 
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अधिकांश लेखों में विनोद और परिहास की अ्रचुर मात्रा 
रहती थी । महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध आपने आत्सागाम? के 
नाम से कुछ व्यंगपूर्ण लेख लिखे थे । आपका एक्न निबन्ध- 
संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, किन्तु अब बह अग्माप्य है । 
गुप्त जी के रचना-काल के खआास-पास ही पं० गोवन्द- 
नारायण मिश्र प्रस्कुटित होते हैं। ये अपनी अनुप्राम-प्रियता, 
तत्समता एवं काव्यमयी कल्पनाओं के लिए प्रसिद्ध है | आपके 
निरबंधों का एक संग्रह गोविंद-निब्ंधावल्ली” के नाम से प्रकाशित 
हो चुका है। ' 

मिश्रजी के समका रीन बाबू श्यामसुन्दरदास तथा पं५ 
अयोध्यार्सिह उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। उपाध्याय जी 
ने विशेष रूप से नियंध-रचना नहीं को । केवल प्रिय-प्रवास, 
रस-कलस और कवीर-वचनावली की भूमिका या कभी किसी 
साहित्यिक पत्रिका में लिखा हुआ उनका कोई लेख ही उनकी 
गद्य-रचना या निबंध-रचना के अन्तर्गत आ सकता है ।हाँ 
बाबू श्यामसुन्दरदास एक अच्छे निबंधकार कहे जा सकते 
हैं। उन्होंने स्वयं अनेक सुन्दर निबंध लिखे और अन्य लेखकों 
से भी लिखवाये | इससे भो अधिक महत्वपूर्ण काये आपका 
निबधों का सम्पादन हें.। 'हिन्दी-निवंध-माला! दो भाग तथा 
(हन्दी-गय-रत्नावली! में लगभग तीस सुन्दर नित्रंध हैं। इन 
संग्रहों से विद्यार्थी-जगत्‌ का बड़ा लाभ हुआ हे । 

_ पं० चन्द्रघर शर्मा गुलेरी का नाम भी हिन्दी-निबंध के 
क्रमिक इतिहास म एक सहृत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुलेरा जी 
ने नित्रंध अधिक नहीं लिखे, पर जो कुछ भी लिखे वे नितान्त 
प्रौद, परिसाजित एवं पूण साहित्यिक हैं। आपकी कऋतियों 
से पांडित्यपूएं हाथ का परिचय मिलता हैं। 'कछुआ पधर्म' 
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और 'मारेसि मॉँहि कुठाउँ! आपके अत्यन्त लोक-प्रिथ 
निवंध हैँ । इस प्रकार के सामाजिक एवं आलोचनात्मक लेखों 
के अतिरिक्त आपने साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी 
लिखे हैं | भाव, भाषा, आत्मीयता और व्यक्तित्व के विचार 
से आण्का स्थान अपने समकालीन निबंध-लेखकों में सबसे 
ऊँचा हे। 

शुलेरी जी के समकालीन प॑० जगन्नाथप्रसाद चतर्वेदी 
का भी निवंध-लेखकों में उल्लेखनीय स्थान है | आपने अ धकांश' 
लेग्व निबंधों के उदाहरण स्वरूप लिखे, इसलिए साहित्यिक 
हृष्टि से वे उच्च कोटि के नहीं कहे जा सकते। हाँ, पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों को उनसे पर्याप्त लाभ' हुआ | आपने 
स्कूल की भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए पात्तय-पुस्तकों के रूप 
में ही अधिक रचना की है । 'दविंदो-नित्रंध-शिक्षा' और 'प्रव॑ध- 
रचना-शैली” इसी प्रकार की पुस्तके है । 'गद्य-माला! और 
निवध-ननेयम'! आपके दो निबंध-संग्रह प्रकाशत हो चुके है | 

निवन्ध-रचना का तीसरा एवं अंतिम युग आचाये राम- 
चंद्र शुक्ल की साथंक एवं सफल निब्रंध-कला से प्रारम्भ होता 
४ । शुकलजी की लेग्बनी में इतनी शक्ति थी कि वह आधुनिक 
समस्त निवन्ध-साहित्य के लिए मेरू-दण्ड-सी बन गड। आपके 
निवंधों की तुलना पश्चिम के प्रोढ़-से-प्रौद्द निबंधकारों से 
आसानी से की जा संकती ह। आपकी लेग्बनी का सहयोग 
पाकर निबंध-कला अपनी उत्कृष्ट विकासावम्था को प्राप्त हो 
सकी, इसमें क्िंचित भी अत्युक्ति नहीं | करूणा, लोभ, प्रीति और 
क्रोध आदि विपयों पर आपने जो सक्षम सनोचेज्ञानिक विवेचना 
की, वह हिन्दी-साहित्य के लिए एक नवीन ही चीज़ था। 
रस्किन तथा चेकन को गंभीरता और दारशनिकता के कारगा 
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अंग्र जी-साहित्य में जो स्थान आप्त है, वही हिन्दी-साहिस्य में 
शुक्ल जी को आप्त है। आपके निवंध-संग्रह 'विचार-बीथी', 
प॑चिन्ताम शिः और 'त्रिवेशी” इन तीन नासों से हिन्दी-जगत के 
सम्मुख आये है। 'चिन्तामणि! की श्रेष्रता पर मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक भी मिल चुका है । 


शुक्लजी के उपरांत निर्वंध-लेखकों में हप्तारा ध्यान सबसे 
पहले पं० पदमसिंह शर्मा की ओर जाता है। इनके स्वतंत्र 
निबंध कम हैं, किन्तु इनकी अपनी शैली थी--अपना व्यक्तित्व 
था। आपके लेख समय-समय पर सरस्वती, विशाल-भारत, 
माधुरी आदि पत्निकाश्रं में निकलते रहे हैं । आपके २२ लेखों 
का संग्रह पद्म-पराग! नाम से प्रकाशित हो चुका है। जिसमें 
अधिकांश महापुरुषों की जीवनियां हैं । 


शर्मा जी के बाद श्री जयशंकर अ्साद” का नाम भी निवंध- 
क्षेत्र में उन्लेख्बनीय है। वे प्रमुख रूप से कवि एवं नाटककार 
थे; पर उनकी मननशील प्रबुत्ति ले उनकी लेखनी से कुछ रफुंट 
सिवंधों की रचना भी करा ही दी। आपके अधिकांश लेख 
क्रान्य और कला तथा अन्य निवंध', के नाम से प्रकाशित हो 
चुओे हें । 
प्रमाद जी के समकालीन, उपन्यास-सम्राद श्री प्रेमचंद की 
के निबंधों की चर्चा कर देता भी यहां आवश्यक हे। प्रसाद! 
जी की भाँति आपके निवंधों की संख्या भी अधिक नहीं है और 
इनमें मे अधिकांश आपके क्षेत्र से ही सम्बंध रखने वाले हैं । 
हुंस' और अन्य सामयिक पत्रों में आपके निवंध बराबर प्रका- 
“« शित होते गहते थे | आपके निवंधों का एक संग्रह 'कुछ-चिचार! 
सास से प्रकाशित हो चुका है । 
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राय क्ृष्णदास जी के लेख नित्रंधों की दृष्टि से कोइ अधिक 
महत्व नहीं रखते । हाँ उनके लेखों को रहस्यात्मक ढंग से लिखे 
गए गद्य-काब्य के उदाहरण में रख सकते हैं | ये छेख साधना, 
संलाप, पगला, छाया-पथ और प्रवाल नाम के पांच 
संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। इसी प्रकार के 
एक दूसरे निवन्ध-लेखक है--भ्री वियोगो हरि । 
ये बड़े भावुक, भक्त-छदय एवं साहित्यानुरागी हैं । 
रहस्यात्मक ढंग के तोन नित्रन्ध-मंग्रह अच तक प्रकाशित हो चुके 
हैं । जिनके नाम हैं-पगज्ञों, अंतर्नांइ ओए ठंडे छींटे । 
'साहित्य-विहार! नाम से इनका एक अन्य निवन्ध-पंग्रह भी 
प्रकाशित हुआ हे । 

श्री गुलाबराय जी के निवन्‍ध साहित्य, समानोचना एवं 
शंनिक हृष्टि से श्रेप्ठ श्रेणी के हैं । आपके निवन्धों का 
सुन्दर संग्रह 'प्रवन्ध-प्रभाकर' है और यों भी आपके निवन्ध 
समय-समय पर साहित्व-सन्देश” में सिकलते रहते हैं ! श्री 
शुलावराय जी के निबनन्‍्धों पर उनके विशद अध्ययन की छाप 
स्पप्ट हृष्टिगोचर होती 

गुलाबराय जी के उपरान्त हम श्री पदुमलाल पुन्नाज्षाल 
बरख्शी को रक सफल निवन्त्रकार कह सकते हैं। थे हिन्दी के 
देशट़ बिद्वान होने के साथ-साथ पाश्यात्य भापाओं और इनके 
साहित्य के भी परशिडत है ।यही कारण है कि इनके निबनन्‍्धां में 
पश्यात्य ढग का सप्ताज्ञा तथा प इचमाय साहत्य से भारत 
वाहमय की तुलना प्रायः देखा जाती हैं| आपके इसी ह प्ट 
कोण से लिस्ये गए दस नियंधों का एक संग्रह 'लिश्व-साहित्य 
या नाम से प्रकाशित हा है. जिसमें उटली, फान्स जम्नी 

लेट आदि देशों के साहित्य क्े प्रमुख तत्वों पर भारतीय 
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हृष्टिकोश से प्रकाश डाज्ञा गया हैं। निवध-निर्माण-कला की 
हृष्टि से आपने एक अन्य पुस्तक 'प्रबंध-पारिजात!? के नास से 
लिखों है, किन्तु उसे हम साहित्यिक नियंधों की कोटि में नहीं 
रख सकते । 

श्री नन्‍्द्रदुत्ारे वाजिययों तथा हजारोप्रसाद दिवेदी उच्च- 
कोटि के लेखक एवं समालोचक है। इन दोनों महातनुभावों 
के लेख हिन्दी-साहित्य की निधि है। श्री हजारीप्र साद हिवेदी 
की कुछ मूल्यवान कृतियां अपना अलग व्यक्तित्व रखती हैं 
जिनमें 'सूर-साहित्य! एवं 'हिन्दी-साहित्य की सूमिका! उल्त्रेग्ब- 
नीय हैं। इन दोनों लेखकों के साथ-साथ प्रभाकर माचवे का 
उल्लेख न करना एक अन्याय होगा। नई पीढ़ी के लेखकां में 
भाचवे का एक विशेष स्थान है। इसके नसिबन्धों में परिहास 
ओर विनोद की प्रचुर मात्रा विद्यमान रहती है। इनकी शैली 
भी अपनी ही एक है , उच्चकोटि के पत्र-पत्रिकाओं में आपके 
नवन्ध समय-समय पर ग्रकाशित होते रहते हैं । 

हिन्द्ी-साहित्य के गंभीर मर्म् और भापा-शास्त्र के पंडित 
श्री धीरेन्द्र वर्मा के विभिन्न विपयों पर स्फूट निबनन्‍्ध भी उल्जेग्ब- 
नीय हैं। आपकी शैंली सरल और विचार तके-पूर्ण एवं सलमे 
हुए होते हैं । इनके निवन्धों का संग्रह 'व्रिचार-धारा? नाम से 
अमो प्रकाशित हुआ है । इधर डाक्टर रामकुमार वर्मा की 
घाहित्य-समालोचना! और विचार दर्शन? उनके निवन्ध-कला- 
कौशल का उत्क्रष्ट प्रमाण हैं । ऐसे गठे हुए निवन्ध हिन्दी में कम 
ही देखने को मिलते हैं । 

आलोचनात्मक निवन्प लिखने वालों में श्री रामकष्ण जी 
शुक्ल तथा शान्तिप्रिय द्विवेदी के नाम भी उल्लेबनोय हैं। साहि- 
त्यिक विपयों पर आलोचनात्मकू निव्रन्व लिखने वालों में 
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ल्‍र 


द्विवेदी जी का ऊंचा स्थान है आपके निबन्धों के पाँच संग्रह 
हमारे साहित्य-निमोता? “कवि और काव्य! 'साहित्यिकी' 
जीवन-यात्राः तथा 'संचारिणीः नाम से प्रकाशित हो चुके हें। 

इधर श्री जेनेन्द्रकुमार ने हिन्दी-कहानी तथा उपन्यासों के 
अतिरिक्त निबंध लिखना भी प्रारम्भ किया है । शुद्ध सा हत्य 
एवं भाषा की दृष्टि से तो हम आपके निबंधों को अधिक महत्व 
नहीं दे सकते, हाँ विचारों के दृष्टिकोण से आपके निबंध अच्छे 
हैं। इन निबंधों के दो संग्रह जैनेन्द्र के विचार” तथा 'जड़ की 
घ्ात! नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । 


महाराज कुमार डा० रघुवीरसिंह का नाम भी निव॑यकारों 

की कोटि में उल्लेग्बननीय है। आप हिन्दी-साहित्य के म्मज्न 

र असाधारण विद्वान है। निवंध की कला से भी आप 

ट्री तग्ह अचगत है । इनके दो निबन्ध-संग्रह सप्तदीप! 
ओर शेप-स्मृतियां! प्रकाश में आ चुके हैं। 


शुद्ध-निवन्ध-रचना की दृष्टि से कबिवर सियारामशरण 
गुप्त एक अच्छे निवन्धकार कहे जा सकते हैं। एक सीधे 
रूप से आत्म-कथन आपके निवन्धों की विशेषता है । गुप्तजी 
के निवनन्‍्धों का संग्रह 'क्ूठ-सच! नाम से प्रकाशित हुआ है 
जिसमें र८ निवन्ध हे। इनके अतिश्क्ति सामाजिक विषयों 
पर श्री शीतल्लासहाय न, अथ-शास्त्र सम्बन्धी विपयों पर पं० 
दयाशंकर दुबे, श्री भगवानदास केला, श्री शंकरसहाय सक्सेना 
तथा प्राशनाथ विद्याटंकार न और चेज्ञानिक विपयों पर 
डाक्टर गोरसप्रमाद तथा डा० मसत्यप्रकाश आदि न बड़े उप- 
योगी निब्नन्‍न्ध लिसे हेँ। श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने भ्रमण 
सम्बन्धी वनक रोचक निब्न्‍्धों की रचना की हे । 
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निबन्ध-रचना के क्षेत्र में कुछ स्त्री-लेखिकाओं के नाम भी 
उल्लेखनीय है | सुश्री चंदाबाई, कमलाबाई किवे, गोदावबरी केल- 
कर वथा चंद्रावती त्रिपाठी को इस क्षेत्र में सराहनीय सफ्लता 
मिली है। इधर सुश्री महादेवी वर्सा ने भी काव्य-साधना के 
साथ-साथ कुछ उच्च-कोटि के निवनन्‍्ध लिखे है। इनके विवन्‍्धों 
का सुन्दर संग्रह अतीत के चल-चितर! नाम से प्रकाशित हो 
चुका है, जो मनोवैज्ञानिक भाव-रेखाओं से बना हुआ अपना 
मौलिक व्यक्तित्व रखता है । 
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१३ 
उपन्यास 

बर्तेमान हिन्द्री-डपन्‍्यास गद्य का विकसित रूप है। हिन्दी 
में उपन्यास और कहानी पहले-अहल नानी और दादी की 
रोचक कहानियों को लेकर खड़े हुए और फिर बालकों की 
जेज्लासा की वरतु न रहकर बड़ों के मनोविनोद के साधन 
बने | हिंदी के उपन्यासों पर सबसे पहला प्रभाव डर्द' का 
पड़ा | प्रारम्भ में कुछ ऐयारी तिलिस्म के उपन्यास बने और 
कुछ बीरता की गाथाए' उनमें हमें पढ़ने को मिली । भारतेन्ड- 
काल के सबश्री देवकीनन्दन खन्नी और किशोरीलाल गोस्वामी 
इसी उदू घारा से प्रभात्रित उपन्यासकार थे। इनसे पूर्व भी 


१२६ हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 


द्वितीय चरण के अन्त्गतहस स्श्री भगवतीचरण 
वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अतापनारायण मिश्र 
ओर इलाचन्द्र जोशी आदि की सेवाओं को कदापिनहीं भुला 
सकते । उन्होंने ऐन्द्रिकता की भावना को लेकर वासना को 
भुलाया और “नारी? के प्रति एक नया दृष्टिकोश स्थापित किया। 
द्वितीय चरण के वाद कुछ लेखक समाजवादी घारा के 
नये प्रयोग” को लेकर उसके सन्देश-बाहक अग्नदृत के रूप 
में आये। उनमें सर्व श्री राहुल सांकझृत्यायन, स्वंदानन्द वर्मा, 
डड़ी, अश्क, क्ष्णदास, अंचल और रांगेय राघव आदि 
प्रमुग्च हैं. | इन्हें हम तृतीय चरण के उदवोधक कह सकते हैं । 
श्री मोहनलाल महतो, ठाकुर श्रीनाथसिंह तथा श्री गुरुद्रत्त 
भी इसी चरण में आते हैं। 
प्रथम चरण के उपन्यासकारों में प्रेमचन्दर जी का नाम 
सब प्रथम आता है | वे जिस उ्द की प्रेरणा लेकर हिंदी में 
आये थे, डसको देखते हुए तो हमें उनसे प्रेमकहानी ही 
सुनन की आशा थी | परन्तु ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपने 
उपन्यासों में जीवन के तत्कालीन संघर्ष का चित्रण करके 
-साहित्य को एक नह चेतना दी। जिस समय प्रेमचन्द 
न हिंदी में लिखना प्रारम्भ किया था उस रूसय महात्मा गाँधी 
का असहयोग-आनन्‍्दोलन अपने प्रर जोर पर था। प्रेमचन्द 
न दजनों उपन्यास लिखे। सभी में किसानों की दंदंशा ओर 
सध्यस बग की कुरातियों करा चित्रण उन्होंने चतुर्तावूवक 
किया हूँ । उनके उपन्यासों में 'कर्मभ्रूमि! “रप्लभूमि! गिवन! 
फेबा-सदन' अ्रमाश्रम! “गप्रतिज्ञार काया-कल्प” और 'गोदान! 
उल्लैग्बनीय हैं। हमें उनके साहित्य स आशा और उत्साह का 
सन्देश मिला है | प्रेमचन्दर की चेतना दर्नहीं दोनों के सम्मिश्रण 
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से उद्दीप्त हुई और यही प्रकाश उनकी रचनाओं को प्रसारित 
करने में सहायक हुआ। राष्ट्रीयता के रज्ज में सराबोर उनकी 
कला अधिक निखरी है । 
श्री विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक ने यद्यपि कहानियां ही 
अधिक लिख॑' हैं; परन्तु उनके माँ? 'मिखारिणी” और संघर्ष? 
पन्‍्यास हिंदी की अतुल गौरव-निधि हैं । प्रेमचन्द की परिषाटी 
को आगे बढाने में आपका प्रमुख हाथ था। 
श्री प्रेसचन्द द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रवाद की घारा को साकार 
प्रबल्ल प्रेरणा देकर समाज की विश्वाखलताओं को दृर करने 
में सतत-संलग्न श्री जयशक्भुर प्रसाद! हिन्दी में यथाथवादी 
पन्यास-लेखक के रूप में आये | उन्होंने समाज की वतंमान 
धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कुरीतियों से अभिमभूत 
जीवन की विपमता से निरपक्ष रहकर उससे दूर भागने का 
प्रयास ही नहीं किया, प्रत्युत रूढ़ि-बद्ध जाति-अतिप्ठा और उच्च 
बर्गीयता के विरुद्ध प्रचल आन्दोलन किया। उन्होंने अपने 
अकाल? तितली' और इरावती” नामक तीनों ही उपन्यासों 
में नारी और पुरुष को समता और सहकारिता के सूत्र में वांध- 
कर एक संगठित मोचा पैयार किया | 
श्री चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक 
जागरण की प्र रणा देने के साथ-साथ समाज में भयद्लुर काम- 
लोलुपता की चृत्ति को भी जगाया। उनके उपन्यासों में हमें 
कहीं-कहीं जी० पी> श्रीवास्तव-जैसा अभद्र वाजाखपन दृष्टि- 
गत हुआ | यह सब-कुछ होते हुए भी बस्तु-वर्णन की दृष्टि- 
आपकी बहुत तीखी है। आपके हिदय की प्यास! अमर- 
-अभिलापा? और 'विशाली की नगर-बघृ', आदि उपन्यास 
डल्लेखलीय हैं - 


€ 
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पी दृयासनलाल वमा न विराटा की पद्मिनी', गढ- 
कुण्डार', 'कुग्डली वक्र', कोतवाल की करामात?, तथा अचल 
भरा कोई! नामक अपने उपन्यासों द्वारा हिन्दी-जगत्‌ में विशेष 
आदर पाया है। बुन्देलखएड की पहाड़ी टेकड़ियों और वहां 
की रक्त-रंजिता भूमि तथा ध्वंसावसिष्ठ खण्डहरों की प्रेरणा 
ही आपके उपन्यासों में मिलती है | वहां के नदी-नाले, भीलें 
ग्रीर पर्वत-वेष्ठित शस्य-श्यासल खेत ही उनकी साहित्यिक 
चेतना के मल झोत हैं | वे मुख्यतः ऐतिद्रासिक संस्क्रति के ही 
संदश-वाहक हैं | उनका 'मांसी को रासी! नया उपन्यास इस 
द्विशा में एक प्रकरारा-म्मम्भ का काप्े ऊरेगा। 'क्रभो ने कभी! 
द्वारा आपने भारतीय मजदूरों के जीवन की एक भांकी दी है । 
उम्र का व्याक्तत्व उनकी रचनाओं में आच्छादित है। 
आपकी भापा में अपूर्वे ओज, भावना में तरल प्रभाव और 
बिचारों में अ 'भुत उम्रता है। जीवन की सच्ची वृत्तियों और 
दमन की आंखला को तोड़कर जीवन के मांसल अनुभव की 
भांकी हमें उनके उपन्यासों में मिलती है। उनकी “चन्द हसीनों 
के खतूत), वुधुत्रानक्री बेटी), 'घण्टा), तथा चुम्बन! आदि पुस्तके 
इसी नीति-सेदक ओर बिधि-निपेवक प्रणाली की परि- 
चाका हे । 
श्री जनन्द्रबु मार गांधी जी के सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि 
नियमों के प्रथल समर्थक है: परन्तु उनकी यह अध्यात्मवादी 
भावना उनके उपन्यासों में समाब्रिष्ट न हो पाई। उनके 
ऋल्यागीा, व्याग-पत्र', ओऔर 'सुनीता' नामक तीनों ही उप- 
न्यासों में नारी के श्रति एक विचित्र कामुकतामयी भावना हमें 
देखने का मिलती । सुनीता में नारी को नग्न रूप में दरसाना 
नयी मनोभुगि पर आखान पद्चाता है. । 


उपन्यास १२६ 


अथस चरण के उपन्यासकारों में श्रा निराला जी का 
उल्लेख न करना भारी कृतध्नता होगी। मिराला जी ने वर्तमान 
युग के सारी-जागरण की कर्कश भावनाओं को छोड़कर विज्ञान- 
मूलक मनोरम अंशों को ही अपनाया और उसी का परिणाम 
उनके अप्सरा? “अलका' तथा प्रभावती” आदि उपन्यास हैं. । 
द्वितीय चरण की उब्ज्वलतम विभूति श्री भगवतीचरण 
वर्मा ने हिंदी-उपन्यासों में एक नई क्रान्ति की। उनके “चित्र- 
लेखा' 'पतन' तीन बे! व 'ेढ़े-मेढ़े रास्ते! नामक चार उपन्यास 
प्रकाशित हो चुके हैं । पतन” को छोड़कर शेप सभी'में एक नवीन 
कल्पना, वर्णन-शैल्षी एवं जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण के 
प्रति महती अनुशोचना हमें दृष्टिगत हुई । “चित्रलेखा! में सांस्क- 
तिक चेतना का संदेश देकर लेखक ने पाप और पुण्य की जो 
परिभाषा की है, वह अहठितीय है । 
श्री भगवतीग्रसाद बाजपेयी ने दो बहनें!, 'पतिता की 
साधना?, पिपासा? तथा “निमंत्रण” आदि अपने उपन्यासों में 
जीवन के व्यंग्य को पर्याप्त नि्दंयता से चित्रित किया है। 
सर्वाहारा-वर्ग द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जो दुःखांत घटनाए' घटित 
होती हैं उनका परिषाक वाजपेयी जी के उपन्यासों में भली 
प्रकार हुआ है । 
श्री अतापनाराण श्रीवास्तव के विदा? विकास” और 
'घयालीस”ः नामक तीन उपन्यास हमने देखे हैं । तीनों ही 
अद्वितीय हैं। सामाजिक रूढियों का उद्घाटन करके समाज 
का नवनिर्माण करना ही उनकी कला की इयत्ता है। 
यशपाल ने हिन्दी-उपन्यास को वस्तुतः संकरीले के मार्ग 
से निकालकर कला की दृष्टि से एक नई शैली दी है। उन्होंने 
अपने उपन्यासों में 'रोमांस' और 'साम्यवाद' को सम्मिलित 
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काने नम प्रयत्न किया है| उनके दादा कामरेडः “देशद्रोही? 
पार्टी कामरेड” और 'सनुप्य के रूप? में इसी प्रवत्ति का 
परिचय हमें मिलता है। दिव्या? में वे इससे सिन्‍नस दिशा की 
ओर गये हैं; परन्तु वहाँ भी उन्होंने रोमांस! की रमणीय 
रचना की है | निश्चय ही यशपाल आज के ओपन्यासिकों में 
सब थे आगे हैं । 

अ्ज्नेय” ने 'शेखर: एक जीवनी” के कारण उपन्यास के 
रूप भें एक क्रांतिकारी युवक की जीवनी लिखकर एक अभाव 
की पूर्ति की है । 'शेखर” में उनका दृष्टिकोश सर्वेथा बोद्धिक 
गठा है। लेख के अपने ही व्यक्तित्व का प्रिकाम शेखर! 
में पूर्ण हुआ है। श्री उदयशंकर भद्ग का बह जो मैंने देग्वा? 
नामक उपन्यास भी एक युवक की कहानी है। 

श्री मियारामशरण शुप्त ने ञ्रभी तक “गोद! 'नारी? और 
अन्तिम प्याकांज्ाा! तीन उपन्य स लिखे हें! उन्होंने अपने 
पहले दो उपन्यासों में जैनेन्द्र की शैलों का अनुसरण किया 
है। जैनेन्द्र की 'नारी' और सियारामशरण की 'नारी? एक-ती 
है। नारी छे प्रति दोनों का हृष्टिकोश विचित्र हे । 

इलाचंद्र जोशी ने पर्दे की रानी', प्रेत ओर छाया 
'सनन्‍्यासी! तथा 'घृणामयी” आदि अपने सभी उपन्यासों 
में जीवन का यथाथवादी मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। 
व्यक्ति का विश्लेषण करके उसको एक समस्या बनाकर ही 
द्ोड़ देना आपको पसंद नहीं। क्रायड' के मनोविश्लेपण को 
सधन मानकर मानव-मन में पढ़ी हुई ग्रन्थि को सुलकाकर 
स्वस्थ अभिव्यक्ति देना ही आपके उपन्यासों का एक-मात्र 
उ्े श्य हे । 


तुतीय चरण के लेखकों में श्री रागल सांकृत्याथन गयसे 


उपन्यास १३९ 


आगे आते है। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि इस चरण 
के लेखकों ने समाजवाद को पुण्य आदश्श मानकर ऐतिहासिक 
ज्ञेत्र में प्रवेश किया है। उनके इतिहास-ज्ान के सम्बन्ध में कोई 
भी सन्देह नहीं कर सकता । ऐतिहासिक समग्री को अपनी 
कल्पना द्वारा नये लिवास में उपस्थित कर देना उनकी विशेषता 
है। उनके सोने की ढाज़' 'जादू का मुल्क” 'सिंह सेनापति! तथा 
भागों नहीं, दुनिया को बदलो” आदि उपन्यासों में यही भावना 
हृप्टिगत होती है । अभी 'जय यौधेय”ः उनका नया उपन्यास 
निकला है। यह भी ऐतिहासिक है। उनके सभी उपन्यासों में 
हम जिग्दादिलों, शो पतों, प्र मातुरों, और प्रेम-तृप्तों की दुनिया 
के दर्शन करते हैं । शोषण और हरण की सामाजिक अख्य- 
वस्था के प्रति भयंकर प्रताड़ना आपका प्रभुख लक्ष्य है। 

श्री सर्वदानन्द बसा निरमेध? प्रश्न! अनिकेतनः और 
“ज्क्ट की दूरी? के पात्रों को काफी संघर्ष में डालते हैं । सामा- 
जिक विपमता से आहत व्यक्ति के दुख-ढर्दों को दूर करना ही 
उसका प्रझ्रुख उद्दे श्य है । कहीं-कहीं उन्होंने वासना और प्रेस 
की नग्न परिणति दी है, जो साहित्य के लिए घातक है । 

पहाड़ी के उपन्यासों में पुरुष की काम, श्रेम, वासना, 
आकर्षण आदि यौन प्रवृत्तियों की विभिन्न दिशाओं का दर्शन 
हमें मिलता है । उनके उपन्यास अधिकतः चैज्ञानिक सामा- 
जिकता को लिये हुए हैं। उनके 'सराय” आदि उपन्यासों सें 
यही स्थिति है । उनमें यथार्थवादी रोमास्स! के कुछ चित्र हैं। 

इसी कोटि में श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्कः आते हैं। उनके सितारों 

के खेल' 'गिरती दीवारें? सें सारी-चरित्रों का अच्छा अध्ययन 
है| यथार्थ और आदर्श के संबर्ष को अश्क ने पैनी इप्ठि से 
लदभासिन किया है। 
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काने ना प्रयत्न किया है| उनके 'दादा कामरेड” “देशद्रोही” 
पार्टी कामरेड” ओर “मनुप्य के रूप? में इसी प्रवृत्ति का 
परिचय हमें मिलता है। (दिव्या! में वे इससे भिन्‍न दिशा की 
ओर गये हैं: परन्तु वहाँ भी उन्होंने 'रोमाँस” की रमणीय 
रचना की है । निश्चय ही यशपाल आज के ओपन्यासिकों में 
सबने आगे हैं । 

आिल्ेयः ने शेग्वर: एक जीवनी! के कारण उपन्यास के 
रूप में एक क्रांतिकारी थुवक की जीवनी लिखकर एक अभाव 
की पूर्ति की है । शेखर” में उनका हृप्टिकोण सर्बथा बोद्धिक 
गठ्ा है | लेख रू के अपने ही व्यक्तित्व का थिकास शेखर! 
में पूर्ण हुआ है।श्री उदयशंकर भद्र का बह जो मैंने देगा? 
नामक उपन्यास भी एक युवक की कहानी है । 

श्री सियारामशरण शुप्र ने अभी तक “गोद! नारी” और 
ध्यन्तिम श्ाकांत्ता! तीन उपन्य स लिखे छें। उन्होंने अपने 
पहले दो उपन्‍्यासों में जैनेन्द्र की शैलों का अनुसरण किया 
है। जैनेन्द्र की 'नारी' और सियारामशरण की 'नारी? एक-सी 
है | सारी छे प्रति दोनों का दृष्टिकोण विचित्र है । 

इलायंद्र जोशी ने पर्दे की रानी', 'प्रेत और छाया! 
'सन्यासी? तथा घृणामयी? आदि अपने सभी उपन्यासों 
में जीवन का यथाशवादी मनोवैज्लानिक चित्रण किया है। 
अ्यक्ति का विश्लेषण करके उसकी एक समस्या बनाकर ही 
छोड़ देना आपको पर्संद नहीं। क्रायड' के मनोविश्लेषण को 
सघन मानकर मानव-मन में पढ़ी हुई प्रन्धि को सुलकाकर 
स्घस्थ अभिव्यक्ति देना ही आपके उपन्यासों का एक-मात्र 
उह श्य है ) 


सुतीय चरग के लेखकों में श्री गाल सांकत्याथन गयम 
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आगे आते हैं । जैसा कि हम पहले लिख चुके है कि इस चरण 
के लेखकों ने समाजवाद को पुर्य आदर्श मानकर ऐतिहामिक 
ज्ञेत्र में प्रवेश किया है। उनके इतिहास-ज्ान के सम्बन्ध में कोई 
भी सन्देह नहीं कर सकता । ऐतिहासिक सम्त्री को अपनी 
कल्पना द्वारा नये लियास में उपस्थित्त कर देना उनकी विशेषता 
है| उनके सोने की ढाज' 'जादू का मुह्क' सिंह सेन्तापतिः तथा 
“भागों नहीं, दुनिया को बदलो' आदि उपन्यार्सों में यही भावना 
हृष्टिगत होती है। अभी जय यौधेय” उनका नया उपन्यास 
निकला है। यह भी ऐतिहासिक है। उनके सभी उपन्यास में 
हम जिग्दादिलों, शोषतों, पर मातुरों, और प्रेम-तृप्तों की दुनिया 
के दर्शन करते हैं। शोपण और हरण की सामाजिक अव्य- 
बस्था के प्रति भयंकर प्रताड़ना आपका प्रमुख लक्ष्य है। 

श्री सर्वदानन्द वर्मा 'नरमेध प्रश्ना अनिकेतनः और 

की. ३ ७ की 

“जफट की दूरी? के पात्रों को काफी संघपे में डालते हैं । सामा- 
जिक विपमता से आहत व्यक्ति के दुख-दर्दों को दूर करना ही 
उसका प्रमुख उद्दे श्य है । कहीं-कहीं उन्होंने वासना और प्रेस 
की नग्न परिणति दी है, जो साहित्य के लिए घातक ,है। 

पहाड़ी के उपन्यासों में पुरुष की काम, ग्रेम, वासना, 
आकर्षण आदि यौन ग्रवृत्तियों की विभिन्न दिशाओं का दर्शन 
हमें मिलता है। उसके उपन्यास अधिकत: चैज्नानिक साम्ता- 
जिकता को लिये हुए हैं। उनके 'सरायः आदि उपन्यासों में 
यही स्थिति है । उनमें 'यथाथचादी रोमान्स? के कुछ चित्र हैं| 

इसी कोटि में श्री उपेन्द्रनाथ "अश्क' आते हैं। उनके 'सितारों 

के खेल' 'गिरती दीबारें? में नारी-चरित्रों का अच्छा अध्ययन 
है। यथार्थ और आदशे के संबर्ष को अश्कने पैत्ती रृष्टि से 
डठ्भासित किया हे! 
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श्री कृष्णदास 'अग्नि-पथ! और क्रांति-दूतः द्वारा साम्यवादी 

विचारों का प्रचार करते हुए हिन्दी-जगत्‌ के सामने आये हैं। 
तीसरा उपन्यास जुलेखा' ऐतिहासिक है | “अग्नि-पथ' में मज़- 
दूर-जीवन को प्रष्ठभूमि बनाकर 'रोमांस' और “राजनीति! को 
ख्रनेसर्गिक रूप से मिलाने का विफल प्रयास उन्होंने किया है। 
क्रांति-दूतः! १६४२ के जन-आन्दोलन पर लिखा गया है | राज- 
नीतिक कछ्षत्र में देश की विपन्नावस्था के श्रति उनके हृदय में 
चेदना अवश्य है| 'श्रग्नि-पथ” की अपेक्षा वे इसमें अधिक 
सफल हुए हैं। 

चल चढ़ती धूप” 'और 'नई इमारत' द्वारा हिन्दी उप- 
न्यास-क्षे प्र में आये हैं । 'चढ़ती धूप” उनका पहला और साम्य- 
वादी परम्परा का उपन्यास है । उपन्यास के नायक का मज़- 
दूरों में जाकर रहना और वहां के जीवन का 'अहुभव करना 
उपन्यास को यथार्थता की प्रष्ठभूमि पर खड़ा करता है। मनो- 
चैशानिक हप्टि से इसमें कई भूलें हुई हैं, फिर भी अंचल का 
इस क्षेत्र में आना मंगल-सूचक है । रांगेय राघव का 'घरींदे' 
नये लेखकों के लिए विस्मय की चीज़ है। उनकी प्रगति निश्चय 
ही प्रशंसनीय हैँ। रामचन्द्र तिवारी का सागर सरिता और 
अफाल? तथा 'नवजीबन! भी उत्तृष्ट बन पढ़े हैं । 

थ्री मोइनलाल महतो के इधर एकाकी, विस जन, शेपदान, 
चौर फरार आदि उपन्यास प्रकाशित हुए हैं | महत्तो जी ने 
कथिना की भांति इस दिशा में भी पर्याप्त सफलता पाई है । 
गंगाल के प्रसिद्ध 'औौपन्यासिक शरत्‌ की छाप आपके उपन्यासों 
में हमें देखने को मिली | 

ही गुसदतजी एक नवीन किन्तु सबल प्रेग्गा लेकर 
हिंदी में आएज़। उसके स्थाधीनना के पथ पर पणिक' 


उपन्यास श्शर्श्‌ 


'उम्मुक्त प्रेम! तथा;विकृत-छाया” आदि चारउपन्‍्यास अभीवक 
प्रकाशित हो चुके हैं। प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना की परिपादी 
को लेकर आप आगे बढ़े हैं। आपके पहले तीन उपन्यास 
राजनीतिक और चौथा सासाजिक है। सभी उपन्यासों में 
विचार देने की बजाय उन्होंने घटनाओं के क्रम-विकास द्वारा 
अपना अभीष्ट ससमाने का प्रयत्न किया है और इससे उनको 
पर्याप्त सफलता भी मिलती है । 'स्वाधीनता के पथ पर * 
उनका पहला उपन्यास होते हुए भी प्रेरणा फो दृष्टि से 
अस्युत्तम है। 

महिला-लेखिकाओं में श्रीमती उषादेवी मित्रा और कुमारी 
फंचनलता सब्बरचाल का नाम आता है। श्रीमती मिन्रा 
बहुत दिनों से लिख रही हैं और कुमारी कंचन ने अभी 
दो-तीन वर्ष से ही इस ज्षेत्र में प्रवेश किया है। श्रीमती मित्रा 
से वचन का मोल! पिया? मुस्कान! तथा आवाज! नामक अपने 
उपन्पासों में आधुनिक नारी का पक्ष सबल तर्कों से समाज 
के समत्ञ रखा है । कला की दृष्टि से उनका प्रथम उपन्यास 
“बचन का मोल? उत्कृष्ट कहा जा सकता है | 

कुमारी कंचन के 'मृक अश्न' 'भोली भूल? और संकल्प” 
चीन उपन्यास प्रकाश में आ चुके हैं। तीनों ही में उन्होंने 
भारतीय नारी के स्वरूप का दिशदशेन भत्ती-माँति कराया है। 
प्राज्य संस्कृति के प्रति प्रेस उनके तीनों उपन्यासों से हृष्टिगत 
होता है, जो भारदीय नारी के लिए उपेक्तणीय नहीं। 

संक्षेप में हिंदी का उपन्यास-साहित्य प्रगति पथ पर 
अग्रसर है। इस समय इससें जो-जो नये अ्योग' हो रहे हें 
ये विकाल के ही सूचक हैं। हमारी सामाजिक धारणाओं पर 
जो अज्ञान का आँचल फैल. रहा है, उसके निराकरण के, 
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लिए हमें नई दिशा, नया मार्ग अपने साहित्य में बनाना 
पड़ेगा। बह निर्विवाद है कि आज की जनता की मानसिक 
भूख को मिटाने का ग्रवलतम लाधन एक-मात्र उपन्यास है 
उपन्यास-लेखकों की सफलता तभी है, जब कि वे समाज की 
वर्तमान मानसिक भूख को समर्भे ओर उसके शमन के लिए 
सरल, श्रेयस्कर और स्वस्थ साहित्य दें । इस ससय समाज में 
सस्ते रोमांस पर आश्रित जाससी किस्म के लम्बे-लम्बे 
उपन्यासों की आवश्यकता नहीं। अब तो समाज की यतेमान 
विभीपषिकाओं पर चुभते हुए व्यंग्य करने वाले, जीवन को 
निवाण की ओर से हटाकर निर्माण की सुगम सरणी पर 
अग्रसर करने बाले उपन्यासों की आवश्यकता है। काश 
हमारे कलाकार युग को समझें; युग की माँग की समझें 


ऊ 


8१४०: 

कहानी 
कथा-साहित्य का प्रारम्भ उतना ही पुरातन ओर सनातन 
2, जिलना कि हस संसार में मानव का प्रारम्भ । पापाग-युग 
झा मानव भी दिन-भर चन-प्रांतों में भटकता, उल्लकता और 
पद भरन के सानन जाकर, संध्या समय जहा का ऋपन सनन्‍्य 
सायरियों से मिलला था, बादयी दिन-भर की आओपचीती घट- 
नाथों और कठिसाट यों की बातें उ्तें! सुनाता, उनकी उ्यरापवीनी 
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सनता और पारस्परिक संवेदना एवं सहानुभूति प्राप्त कर 
आन्तरिक संतोप का अनुभव करता था। इसे इस प्रकार भी 
कह सकते हैं कि सानव ने जब्र से वाणी (घोलने और 
भनोगत विचारों को प्रकट करने की क्षमता) प्राप्त की, तब 
ही से कहानी कहने-सुनने की परम्परा चत्नी | रहस्य के 
अवशुण्ठन को हूटा देने की प्रवृत्ति सानच में प्रारम्भ से ही 
भैसगिक रूप में विद्यमान है । इसलिए गम्भीर -सेनाम्भीर 
विपय को सरक्ष एवं बोधगस्य बनाने के लिए कहानियों 
का आश्रय लिया जाने लगा | ज्राह्मण, उपनिषद्‌, बौद्ध एवं जैन 
अन्धों में कश-कहानी के द्वारा असीम ज्ञान का प्रचार किया 
गया । 
साहित्य का जन्म संगीत-स्वर के साथ हुआ | प्रारम्भ 
में सानव की वाणी जब प्रस्फुटित हुई, तव वह केवल 
स्व॒रों का भयोग कर सकता था। यही स्वर प्रकारान्तर में 
संगीत बनकर कविता का रूप ले बैठे, और यही कारण है 
कि सृष्टि के आदिम साहित्य वेदों कीं रचना भी कविता में 
हुई । परन्तु इन काब्यों में भी कहानियां हैं, इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता ) 
ग्राम- गीत भी बड़े पुरातन और सनातन हैं , बेढ़ों के 
पश्चात्‌ ग्राम-गीतों का ही स्थान आता है ।ग्राम-गीतों में मानव- 
जीवन और संसार का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण पाण 
जाता है। धीरे-धीरे आम-गीतों का स्थान कल्लात्मफ गीनों ले 
ले लिया और कलास्मक गीतों में जीवन का सौन्दर्य अधिका- 
घिकर समाहित होता गया; परन्तु जीवन-तत्वों और स्वाभा- 
सिकना से ये गीत-दुर छिटकते गए । कदाचित्‌ इसीलिए जीवन 


की स्व्राभ/विकता का जहाँ तक सम्बन्ध है , कहानियों ने इन 
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गीतों का स्थान ले लिया और आज हम देखते हैं कि गय-युग 
में ही हमारा हिन्दी-साहित्य विकसित हो रहा हैं। यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि आज़ का हिंदी-सीहित्य वस्तुतः 
कहानी-युग में सज-संवर रहा है 
कहानी-साहित्य का प्राचीन रूप जातक-कथाओं, पंचतन्त्र, 
हिनोपदेश तथा कथासरित्मागर आदि में भी मिलता है। 
किन्तु आधुनिक कहानी एवं इस आाख्यानों में भारी अन्तर है । 
सूफी प्रेम-कथाएं और ब्रेप्णव बाताएं भी प्राचीन ढ'ग की 
कथाएं हैँ | वास्तव में दिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सैयद 
हन्शाअन्‍्ला ग्वां की (रानी केतकी की कहानी! है। इसका 
सचना-काल सन १८४०३ माना जाता हैं। इसकी मौलिकता 
तथा सोदि्य ने लोगों की झचि को कहानी की ओर आफकृप्ट 
किया । हस कथा का व्याधार एक राजकुमार प्औौर एक 
राजकुमारी का प्रणयन्वंधन हैं। इसका फहानी लिखने फा ढंग 
चितज्नाकपेंक एवं सनोहारी है। यशापि उनकी हंस कहानी में 
प्रधिकांश शब्द ठेठ दिंदी के हैं तथापि उदू मुद्दावरों का प्रयोग 
भी दस्त स्वच्छीदता पृथक फिया गया 2 | उसी प्रकार मुन्शी 
सदागुसयलाल ने भी एक पे हाती ये रचना की; परंतु उसका यह 
प्रयत्न विप,.ल गहा | हि 
'गनी कैसकी की कंदानी! के बाद हिन्दी की दूसरी मौलिक 

फनी राज़ा शिव प्रमाद सितारे हिन्‍्द्र की 'राज्षा भोज का 
सपना ' सासमकझ कटाती £ । इन दोनों की भापा में ग्यढी बाजी 
का पुट 2, होतों में मनोरजन की समुचित सामप्री हे 
॥ होमों ही में ्राकरिमिक घटनाओं का समुसिय समायेश 
होनी शा सबसे विशिष्ट गृग मनोर॑जक तस्य इनसे दोनों 
दियों में पाया जाता टी सानिया से बात में 
| /॥ झडानील्‍मसाहिस्स प्राग्स्भ होता ८ । 


| 
जे 
४ 
की 
डर 


+ ५ 
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इसके पश्चात्‌ हिन्दी में अनूदित कहानियों का क्रम प्रारम्भ 
हुआ | सन्‌ १८४० में जब भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र ने साहित्य- 
क्षेत्र में क्राति का जय-घोष किया तब कथा-साहित्य उन्नति के 
पथ पर तीतर गति से अग्रसर हुआ । भारतेन्दु-युग से कद्दानी- 
कला का विकास धीरे-धीरे होना प्रारम्भ हुआ। चारों और 
प्रगति की लहर दौड़ी, बर्षा हुई और नवजीवन के अंकुर छगे । 
मलयानिल का सुरभित फोंका आया और सहमों कुसुम-दलल 
खिल गए। साहित्याकाश में मारतेन्दु के साथ अनेकों उच्ज्यल 
नक्षत्र अगमगा उठे। उस समय परिडत किशोरीलाल गोस्वामी, 
ला० पाबेतीनन्दन और श्रीमती बंग-महिला ने अनेक उत्तमोत्तम 
कह्दानियाँ लिखीं। उन्हीं दिनों देवकीनन्दन खन्नी की चन्द्रकान्ता- 
समन्तति' ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि आज तक भी 
उसकी माँग चली आती है | यथ्रपि किशोरीलाल गोस्वामी ते 
वासना-मूलक अनेक उपन्यास लिगे; किन्तु लोक-रुचि ने 
उनका स्वागत नहीं किया। उन्हीं दिनों श्री मोपालरास 'गहसरीः 
ने जासूस! नामक अपने पत्र द्वारा हिंदी-कथा-माहित्य फो एक 
नई गति दी और उसमें बंगला से अनूदित अनेक कहानियों 
का हिंदी-पाठकों को आस्वादन कराया ।इस प्रकार छोटी 
कहानियाँ, गल्‍्प अथवा आख्यायिकार' हिंदी में 'जासूस! प्े 
द्वारा ही आई' । 

जिस ज्षेत्र को उक्त महारथियों ने अपने परिश्रम से बबेर 
बनाया था, इसे 'सरस्वती” के प्रकाशन से और भी प्रश्नय 
मिला । 'सरस्वती' के द्वारा सिंचित ज्ञेत्र को ही आज हम पत्र- 
पुष्प-समन्वित देख रहे हैं। लाला पार्वतीनन्दन के नाम से 
इंडियन ग्रेस के तत्कालीन मैनजर बाबू गिरिजाकुमार घोष ने 
अतेक बंगला एवं अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद 'सरस्व॒ती' 


श्डष हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 


गीतों का स्थान ले लिया और आज हम देखते हैं कि गद्य-युग 
में ही हमारा हिन्दी-साहित्य विकसित हो रहा हैँ | यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि आज का हिंदी-सीहित्य वस्त॒तः 
कहानी-युग में सज-संवर रहा है । 
कहानी-साहित्य का प्राचीन रूप जातक-कथाओं, पंचतन्त्र, 
हितोपदेश तथा कथासरित्सागर आदि में भी मिलता हे। 
किन्तु आधुनिक कहानी एवं इन आख्यानों में भारी अन्तर है । 
सूफी प्रेमन्‍्कथाएं और वैष्णव वाताएं भी प्राचीन ढ'ग की 
कथाएं हैं। वास्तव में दिदी की प्रथम मौलिक कहानी सैयद 
टन्शाहअनला ग्वां॑ की रानी केतकी की कहानी! हैं। इसका 
रचना-काल सन २८०३ माना जाता &। उसकी सौलिफता 
तथा संदिय ने लोगों की झचि को कहानी की ओरोर आकृष्ट 
किया । इस कथा का आधार एक राजकुमार और एफ 
राजफुमारी का प्रणय-यंधन है । इनका कहानी लिखने का दंग 
चित्ताकर्पक एवं सनोहारी है। यक्षपि उनकी इस कहानी में 
अधिकांश शब्द ठेठ हिंदी के £ तथापि उद्‌ मुद्दावर्गा का प्रयोग 
भी उसमें स्वच्छंद ता पृथक किया गया 7 | हसी प्रकार मुस्शी 
सदागसलाल न॑ भी एक कहानी वी रचना की; परत उनका सा 
प्रयत्म विप,ल रहा । 
पानी केतकी की कद्ाली' के बाद हिन्दी की दूसरी मौलिय 

घाडानी राजा शिवप्रमाद सितारे हिन्द की 'राज्ञा भोज का 
सता * सामक झाहाती # । इन दोनों की भाषा में स्यड़ी बाली 

6 प्ट #, दोनों में गनारज्ञन की समुचित सामप्ती हे 
पो॥ शमी ही में आाकम्मिया घटसाओं को समशित समायेश 
॥) कदानी को सब जिशिष्ठ गंगा मनोरजक नस्य हमे दोसों 
आामियों में पाया साता है। इन्हीं झंगानियां से बास्तय में 


हप्रोडक पर 


४ प्रहानीयस्गहि]उय प्रागश्तभ तिला ४ । 


कहानी ११७ 


इसके पश्चात हिन्दी में अनूदित कहानियों का क्रम प्रारम्भ 
हुआ । सन्‌ १८४० में जब भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य- 
क्षेत्र में क्राँति का जय-घोष किया तब कथा-साहित्य उन्नति के 
पथ पर दील गति से अम्सर हुआ । भारतेन्दु-युग से कहानी- 
कला का विकास धीरे-धीरे होना प्रारम्भ हुआ | चारों ओर 
प्रगति की लहर दौड़ी, वर्षा हुई और नवजीवन के अंकुर उगे । 
मलयानिल का सुरभित भोंका आया और सहस््रनों कुसुम-दत्त 
खिल गए। साहित्याकाश में भारतेन्दु के साथ अनेकों उज्ज्वल 
नक्षत्र जगमगा उठे | उस समय परिडत किशोरीलाल गोस्वामी, 
ला० पावेतीनन्दन और श्रीमती वंग-सहिला ने अमेक उन्तसीत्तम' 
कट्दानियाँ लिखीं। उन्हीं दिनों देवकीसन्दन खत्नी की चन्द्रकान्ता- 
सन्तति? ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि आज तक भी 
उसकी माँग चली आती है । यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी ने 
वासना-मूलक अनेक उपन्यास लिखे; फिन्तु लोक-रुचि ने 
उनका स्वागत नहीं किया। उन्हीं दिनों श्री गोपालराम 'गहमरी! 
ने जासूस! नामक अपने पन्न द्वारा हिंदी-कधा-साहित्य फो एक 
नई गति दी और उसमें बंगला से अनूदित अनेक कहानियों 
का हविंदी-पाठकों को आस्वादन कराया ।इस प्रकार छोटी 
कहानियाँ, गल्प अथवा आख्यायिकाश' हिंदी में 'जासूल' क्ले 
दाग ही आई । हु 

जिस क्षेत्र को उक्त महारथियों ने अपने परिश्रम से डर्च॑र 
बनाया था, उसे सरस्वती! के अकाशन से और भी प्रश्रय 
मिला । 'सरस्वती' के द्वारा सिंचित क्षेत्र को ही आज हम पत्र- 
पुष्पन्‍समन्वित देख रहे हैं। लाला पार्वतीनन्दन के नास से 
इंडियन प्रेस के तत्कालीन मैलजर बायू गिरिजाकुमार धोप ने 
अनेक बंगला एवं अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद 'सरम्वती' 
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द्वारा प्रस्तुत किया। सरस्वती! के तत्कालोन सम्पादक आचाये 
श्री महावीरप्र साद द्विवेदी से दिदी-साहित्य को पर्याप्त गति, 
चेतना एवं जागृति मिली। यही नहीं, उन्होंने अनेकों संस्कृत- 
अख्यायिकार्श को हिंदी का रूप देकर हिंदी-प्रेमी जनता में 
हहानी के प्रति प्रेम भी जाग्रत किया | 
बनेमान युग की सोलिक कद्दानियों का विकास सन्‌ १६०६ 
में काशी से प्रकाशित नदु' नामक मासिक पत्र से प्रारम्भ 
हुमा । इस जा सम्पादन श्री जयशंकर 'प्रसाद! करते थे । प्रसाद 
जी की निर्माथिका प्रतिभा उनके भीतर छुसमुसा रही थी, और 
इसी को मर्ते रूप देने के बिचार से उन्होंने टन्द' का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया था। उनकी पहली कहानी प्राम' हसी में प्रकाशित 
हैः थी । सन १६११ में प्रसाद जी न इन्दु' नामक एक मोलिक 
काशनी लिखी । प॑ं+> विश्वम्भरनाथ जिज्जा की 'परदेशी' भी 
हुन्द' में टी छपी थी । सन १६१३ में शंकर! नामक पत्र में 
विश्वस्भ रनाथ शर्मा कौशिक ने लिखना गारस्भ किया था । 
राजा राधिकास्माप्रसादर्लिह ्यौर श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
मे भी कतिपय कहानियाँ लिस्ीं। गज़ा साहब की कानों में 
पंरमा' और थी कौशिक जी. की 'रज्ा -बन धन' नामफ कहानी 
सन्‌ १६२३ की उत्कृष्ट कहानियों में सिनी जाती हैं। 2६१० 
से ही पंठ ज्यालाइच शमा सरस्वती में कहानियां लिन 
लगे | सन १६१७ में सरस्थती' में प्रशाशित श्री चन्द्रधर शासा 


गुलरी की दिसने कहा था! शीपक कंट्टानी हिन्दी सें आप्नी 
टीडटी की बराद रचना थे। यथार्थ सित्रगा और कौचइल थी 
शत से या हिनटी की उदचच कोट्टि की कहानियों में गिमी 
जायी 
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अलोकसयी भधुरिमा लेकर हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में अवतरित 
हुए । जम-जीवन केकल-कूजन में नवजीवन के गीत 
भुखरित हो उठे । प्रेमचन्द के आगमन से हिन्दी-पाठकों ने 
पहली वार किसी नई चीज के आने का अनुभव किया । प्ेमचन्द 
एक युग-प्रवत्त क के रूप सें हिन्दी-कहानी-क्षेत्र में अवतरित हुए; 
वे कल्पना-जगत्‌ से यथार्थ- भूमि में आये । उन्होंने कथा-साहित्य 
को एक चंचल-चपल बालिका से एक गुरु-गम्भीर लजवन्ती बधू 
का रूप दिया | इनकी कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका 
अनुबाद देशी भाषाओं में ही नहीं, प्रत्युत विश्व की सभी 
समृद्ध भाषाओं में भी हुआ । उर्दू के लेखक होने के कारण 
जैसी चलती हुई, प्रवाहयुक्त, सरल, मुहावरेदार एवं आकर्षक 
भाषा का प्रयोग श्री प्रेमचन्द्र जी कर सके वह अन्यत्र दुलभ 
है | ग्रामीणों के जीवन का चित्र खींचने में उन्हें अभूतपर्वे 
सफलता मिली है । बड़े घर की बेटी” 'शतरंज़ के खिलाड़ी! 
'इंद्गाह? और दिल की रानी! आदि उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं । 
प्रेमचन्द जी के उपरान्त सर्व श्री प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, 
कौशिक, रायकृष्णदास, उमर, सुदर्शन आदि अनेक क्रृती-कला- 
कारों ने हिन्दी के कहानी-साहित्य को भरपूर किया। प्रसाद ने 
फवि-कल्यना-सो सुन्दर रमोलो प्रवाह-युक्त भाषा के द्वारा 
नर-मारियों के अन्तरतल्ल की जिन मसार्मिक भावनाओं का 
प्रकाशन किया वह मानस-पटल पर एक सघुर स्मृति के समान 
अंकित हो जादी हैं । चतुरसेन शास्त्री फी कहानियों ने मुख्यतः 
उनकी भाषा के र्ठन और तड़क-भड़क के फारण सफलता 
पाई है । इसकी कहानियों का प्रत्येक भाग एक संगीन छलकता 
हुआ जाम है | इनके चैसच-विल्लास और यौवन-सद के चित्र 
अद्वितीय हैं। इनकी कहानियों का आधार भारत के अतीत 
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द्वारा प्रस्तुत किया । सरस्वती! के तत्कालोन सम्पादक आचाये 
श्री महाबीरप्र साद द्विवेदी से हिंद्ी-साहित्य को पर्याप्त गति, 
चतना एवं जागृति मिली। यही नहीं, उन्होंने 'प्रनेकों संस्कृत- 
अख्यायिकारओ को हिंदी का रूप देकर हिंदी-प्रेमी जनता में 

कहानी के प्रति प्रेम भी जायुत किया | 
चनंमान युग की मौलिक कहानियों का विकास सन्‌ १६०६ 
में काशी से प्रकाशित इन्द' नामक मासिक पत्र से प्रारम्भ 
हुआ | टस जा सम्पादन श्री जयशंकर 'प्रसाद' करने थे । प्रसाद 
| की निमायिका प्रतिभा उनके भीतर कुसमुसा रही थी, और 
उसी को मूर्ते रूप देने के विचार से उन्होंने हन्दु' का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया था। उनकी पहली कहानी झ्राम' हसी में प्रकाशित 
हुई थी । सन १६११ में प्रसाद जी ने 'इन्द' नामक एक मोलिक 
शानी लिखी | पं० सिश्वम्भरनाथ ज्ञिज्जा की परदेशी! भी 
हुन्दु' में ही छपी थी। सन्‌ १६१३ में शंकर! नामक पत्र में 
विश्यम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखना प्रारम्भ किया था | 
गाता राधिकफास्मगपरसादर्सि6द् और श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
से भी कतिपय कहानियाँ लिसीं। राजा साहब की कानों में 
फूगना और थी कीोशिक जी की 'रक्षा वर घन' सामक कहाना 
सन १६१३ की उन्छझद कानसया से नो जातो &] ४£2० 
से थी पं5 ज्यालादस शमा सरस्वती में कहानियां लिखने 
| सन्‌ १६४१७ में सरस्वती में प्रकाशित श्री चन्द्रभर शमा 
गुलेरी री चहिसने सजा पक कहानी हिन्दी में अपनी 
$ वजह रचना £॥ स्थाई चित्रग चौर कौसइरा की 

डे प 


ही की उच्य कादि झी फानियों में गिनी 
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अ।लोकमयी भमधुरिसा लेकर हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में अवतरित 
हुए । जम-जीवन केकल-कूजन में नवजीवन के गीत 
भुखरित हो उठे । प्रेमचन्द के आगमन से हिन्दी-पाठकों ने 
पहली बार किसी नई चीज के आने का अचुभव किया । प्रेमचन्द 
एक युग-प्रवत्त क के रूप में हिन्दी-कहाली-क्षेत्र में अवतरित हुए; 
वे कल्पना-जमत्‌ से यथार्थ भूमि में आये । उन्होंने कथा-साहित्य 
को एक चंचल-चपल वालिका से एक गुरु-गम्भीर लजवन्ती बधू 
का रूप दिया | इनकी कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हुई' कि उनका 
अनुबाद देशी भाषाओं में ही नहीं, प्रत्युत विश्व की सभी 
समृद्ध भाषाओं में भी हुआ | उद्‌ के लेखक होने के कारण 
जैसी चलती हुई, प्रवाहयुक्त, सरल, मुहावरेदार एवं आकर्पक 
भाषा का प्रयोग श्री प्रेसचन्दर जी कर सके वह अन्‍्यत्र दुलेभ 
है | ग्रामीणों के जीवन का चित्र खींचने में उन्हें अभूतपूर्व 
लकलता मिली है। बड़े घर की बेटी? शतरंज के खिलाड़ी! 
'इंद्गाह” और 'दिल की रानी” आदि उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं । 
प्रेमचन्द जी के उपरान्त सवे श्री प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, 
कौशिक, रायक्ृष्णदास, उम्र, सुद्शन आदि अनेक कृती-कला- 
कार्यो ने हिन्दी के कहानी-साहित्य को भरपूर किया। प्रसाद से 
कंथि-ऋल्य ना- सी सुत्दर रमीलो प्रयाह-युक्त भाषा: के द्वारा 
नर-मारियों के अन्तस्तल की जिन मार्मिक भावनाओं का 
प्रकाशन किया वह सानस-पटल पर एक मधुर स्मृति के समान 
अंकित हो जाती हैं । चतुरसेन शास्त्री की कहानियों ने मुख्यतः 
इनकी भाषा के रठन और तड़क-भड़क के कारण सफलता 
पाई है । इनकी कहानियों का प्रत्येक भाग एक रंगीन छलकता 
हुआ जाम है। इनके चैसव-विलास और यौवन-मद के चित्र 
अद्वितीय हैं । इनकी कहानियों का आधार भारत के अतीत 
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गौरममय टतिहास ४ | कीशिफ जी की पहली वद्वानी रक्षा 
अन्धन' अत्यन्त महत्वपर्गा &। इनकी कहानियां में पारिवारिक 
एवं कौटम्धिक चित्र इतस्ततः मिलते हैं । स्वाभाविकता इनकी 
कद नियों की बिशेषता हैँ । 

गाय ऊष्ादास की पहली कहानी 'गहूला' सन्‌ १६९७ में 
प्रसाशित एड थी । इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक सभी 
प्रफार की कहानियाँ लिखी £। सन्‌ १६२२ में हिन्दी में एक 
विड्वाहात्मक प्रवृत्ति आद। उस श्रवत्ति के उन्‍्नायक का नाम 

प्र।5प्र की भाषा में सफानों का बेग है, उद्ालाग्ग्वी के 
साया का ताप ॥ और भवम्पा की हलचल-जंसी शान्ति ४ । 
प्र जी की उसी बिद्राहात्मक प्रचत्षि ने उन्हें यधिक आगे नहीं 
एन दिया और था समय बाद ही उनकी प्रबतति सर 
गा । सन १६२७ में सदशन जी की पाली कहानी हिन्‍ती में 
प्रकाशित हुई । इसकी कहानियों में भारतीय संस्कृति के सीरस 
मै काटी मिलती हैं । ददू ऑगक कोने के बारगा इसकी 
फहनियों में बी साधु है, जिसके लिए प्रेसयन्‍्द जी प्रस्यात 
ह। सरिश्र-चित्रण थी सदर्शन जी की कगानियों की निश्ी 


साद ही तथा इसके परवर्नी, अनुयर्ती साहिस्यकार्गों से 
इरटी हो एक गए होली टी । इस बीच संसार बीन्‍यडी राज- 
नेसिए सामाजिश और फा्थिक क्रास्तियों के बीच से शुदार 
के आ्रर इसका प्रभाय भारत के साहिस्यियों पर भी 
नियास था। सन १६२ $-+८ से नये कंदानीकार सर्वीन 
भाषा की लडर हसार दीच आये । दस कहानीकारों में सथशी 
१ दाग शआरायगाप्रसाण सामपया, आगयतीधररा युपत! 

! रु 


् 
कर 
डिक आिद इिस्नाश्ताय ॥ | 
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जैनेन्द्र ने परख” की सृष्टि करके हिन्दी के उपन्यास" 
साहित्य में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। इनकी 
कहानियों के पात्रों में वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रचुरता मिलेगी | 
जीवन-दर्शन में उन्होंने मारी की एक नवीन स्वरूप की उद- 
भावना की है, सैक्स” का एक नया पहलू हमारे सामने रखा 
है। इनकी निर्मम” और “अपना-अपना भाग्य! कहानियां अत्यु 
त्तम हैं। श्री भगवतीमसाद वाजपेयी ने पिछले दिनों अनेक 
रचनाए' कीं | वे आदर्श और यथार्थ की सन्धि-रेखा पत्र खड़े 
हुए कथा-साहित्य की स॒ष्टि कर रहे हैँ। 

श्री भगवतीचरण वा की कहानियों में एक प्रकार की 
उच्छ '-खलता पाई जाती है ; किन्‍्ठु उन कहानियों का अन्तस्तल 
कुछ और ही है । उसमें समाज के प्रति विद्रोह है और इसके 
विपरीत उनमें आस्तिकता, भौतिकता एवं आदर्शचाद का 
सम्देश निहित है | महतो की कहानियों में भी सामाजिक 'कुरी 
तियों के प्रति विद्रोह है. । 

इनके अतिरिक्त सवव श्री सूर्यकान्त श्रिपाठी 'निराला', 
सुमित्रानन्दन पन्‍त, विनोदशंकर व्यास, सियारामशरण गुप्त, 
विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, अमृतराय, सेंगर आदि अनेक कहानी 
कार अपनी कृतियों से हिन्दी-साहित्य की अभिवद्धि कर रहे 
है। इनकी कहानियाँ उन्‍नतन्से-उन्‍नत भाषा के साहित्य में प्रमुख 
स्थान पाने की अधिकारिणी हैं 

इसी भाँति हास्य-रस के कई कहानी-लेखक भी इस काल 
में आगे आये। उनमें सर्वश्री अन्नपूर्णानन्द, कृप्णदेवग्लसाद 
गौड़, राधाकृष्ण, हरिशंकर शर्मा, अमतलाल नागर, रघुकुल 
तिलक और जयनाथ 'नल्निः के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके 
हास्य में प्रायः शिष्टता का अभाव नहीं रहता । 
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श्रीरामबत्त बेनीपुरी तथा श्रीराम शर्मा ही कहानियां यपनी 
लगी विशेपता रखती हैं। वेनीपुरी के स्त्रच हैं और शर्मा जी 
के शिकार-संस्मरण | चित्रण फी हृष्टि मे दोनों की डौली 
टकसाली और भाषा मुहादइस्दार है । 
समन्‍नोपष की बात £ कि हिन्‍्दी-कहानीचत्तेत्र में कुछ मशिलाहओओं 
ने भी प्रशंसर्न य योग-दान दिया है | सथ्री सब७ सभद्राकरमारी 
भौगान, क्षीमती शिवरानी प्रेमन न्द, उपादवी मित्ना, सत्यवती 
महल्लिक, श्रीमती चन्द्रकिरण सोनगेक्सा, नेज़रानी दीक्षित, 
अयनी, कमलादबी चौधरी, सुमित्रा कुमारी सिनहा, चन्द्रबती 
ऋषपमसेत जन मोर सुर्शीला त्रागा की सेवाएं नहींस्‍गुगाई जा 
सतनती । उकस सभी बहनों की कहानियां हिन्दी के कहानी 
साहित्य में ्पना-अ्पना महत्वपृणा स्थान रखनी 7 


प्र 
8. , 27778 
साटक 
ल्दल्िर » नर >> >कड अल 5 फृ यह झा का 
प्िछ आनन्द्रास्यथाती ५ स्याोड्ि यह हम का प्रमीक 
ऊन _ चा जी 
कह में खागनय सगया स्थायी हैं, इस्य मा उसमे ठद्े हसास्मयः 
जा 4 श 
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आओ 
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दिस छीडाड सरताई और ह़ 
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हक है आप का आफिक्ाटद कराद्रागार सौ अप डिश ता 
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$ 

क्योंकि उनमें अभिनय होता है । नृत्त और नृत्य का भी समा- 
वेश होता है। अतः इस रूप-रेखा को बह और भी विचिचन्न 
बना लेता हे । वाद्य-सामग्री का भी दृश्य नाटफो काह्य में 
समावेश होता है । इन सब वैचिह््यों से ही 'काव्येपु नाटक॑ 
रस्यम? कहा गया है | नाटक को भी नाटककार अनकृत और 
प्रमीतात्मक रूप से रचता है, जिससे उभय पक्ष में ही आनंद 
का श्लोत बहता है । 

प्रत्येक पदार्थ की ऋमभिव्यक्ति ऐतिहासिकता के रूप में 
होतीं है। प्रत्येक वस्तु छनुकरणीय है। बच्चा अपने बड़ों 
का और बच्ची गुड़िया-गुडडों का खेल करके भावी ग्ृहस्थ- 
जीवन का आनंद लेते हैं। आत्मा का स्वभाव विस्तारोन्मुखी 
होने का दावा रखता है, यही प्राकृतिक दृश्य नाटक की भूमिका 
का स्पष्टीकरण करते हैं| 

भारत में नाटक के उदय के सम्बन्ध में कई मत हैं। कोई 
देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने नाटय-देव को पांचवें 
वेद के रूप में बनाया कहते हैं |इसके लिए ऋग्वेद से पाठ, 
सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्वबेद से रस 
लिया सानते हैं । इसमें पादेती ने लास्य और शंकर ने ताण्डब 
का दान दिया, यह नाटक भरत मुनि के सौ पुत्रों ने किया। 

नाटक के उदय में दो मत और हैं--एक धार्मिक कृत्यों से 
ओर दूसरा लौकिक, सामाजिक कृत्यों से। यूरोप के मैक्स- 
मूलर लेची, डा० हर्लेंड आदि विद्वानों का मत है कि नाटक का 
उदय वैदिक ऋतचाओं से हुआ । सार रूप से हम यों कह सकते 
हैं “क्योंकि भारत धर्म-प्रधान देश रहा है, अतः धार्मिक कृत्यों 
से ही नाटक का उदय हुआ |? 

नाटय-शास्त्र के आचार्यों ने अति सक्षम इृप्टि से माट्य- 
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कला का निरीक्षण तथा पर्यवेज्षण किया था। उन्होंने अर्थ 
प्रकृति अथवा संधियों नथा प्रवत्तियों का बणन बड़ी मार्सिकता 
के साथ किया हे | संस्कून के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास 
शण, शुद्रक, भवभूति, भद्टननारायण, विशाख्दत्त, राजशेखर 
आ्यादि ने हैसा की दशावी शताइदी तक नादय-शास्त्र के 
नियमों का सुचार रूप से निर्वाह किया है। ऐसा छात होता हैँ 
ः रहयी शताब्दी के हपरांत लिसस्‍्ये गए नाटकों के नियममो में 


[६ 
सेथिल्य आने लगा। सम्भवतः नादयकार्ों की स्वतंत्र मनोवृत्ति 
दर ही धनंज़य को 'दृद्ासपक' नामक प्रसिद्ध लक्षण-प्रन्थ 
लिन की आवश्यकता प्रतीत 765 | यद्यपि १० थीं तथा १श वीं 


शताददी के सभ्य में हनसस्नाटक, प्रतोध-चन्‍्द्रोदय, रत्मावली 
आदि सादकों की रचना हुई, तथापि हसमें सन्देह नहीं कि उस 
तो आटिए का फननो जार अबार मे कती आय अंग बा मी. 
मुसलमानों के आकसरा के समय राजनीतिक अव्यबस्था के 
गागगा जनता का ध्यान खेल-माशों की ओर जा ही मस 

तो था | विजेता मुसलमानों में संगीत तथा साटख-कला का 
नतास्त 'यभाव था. 'प्रगः उनके समय में नाटकों की कोई चर्चा 


प्राण देश का साहित्य किसी-स-फिसी हृष्डिकोश से 
शिरया शासा £ । साटको थी रचना में यद बाल स्पप्टलेथा हॉष्टि- 
गाधर कोठी ४ । हमारे सभी नाट्य 'यानन्द्रमय झोते ४, च्यौर 


कि वे माटक सें अपने सामाजिक जीवन का सच्चा रूप देखना 
चाहते हैं और जीवन सुखमय एवं दुःखसय दोनों रूप में हे, 
अतः सुखान्त, दुःखान्त--ये दो विधा और हो जाती हैं। किन्तु 
भारतीय यह जानना चाहते हैँ कि जीवन का आदशे क्या है? 
जतता नाटक देखकर आनन्द और उसके साथ शिक्षा शरहण 
करके जीवन के आदर्श की महत्ता समझना चाहती है । 

हिन्दी में भारतेन्दु-दग के स्मथ दी नाटकों का श्रादुभांच 
होता है । बेसे इससे पूर्व भी 'शकुन्तला! हलुमन्ताटका तथा 
प्रवोध चन्द्रोद्य” आदि नाटक लिखे गए; किन्दु नाट्य-कला की 
इष्टि से वे नाटक नहीं कहे जा सकते । हिन्दी का सब प्रथम 
नाटक 'नहुष' भारतेन्दु जी के पिता बाबू गोपालचन्द्र ने लिखा 
था। भारतेन्द बाबू तो इस युग की नादअ-कला के संस्थापक 
ही माने गए हैं। 

भारतेन्दु के समय में अंग्रे जी राज्य का पूर्णा आधिपत्व जम 
चुका था। हमारे देश के साहित्य का प्रभाव उत्तरोत्तर चढ़ रहा 
था। आारतेन्दु एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, उन्होंने हिन्दी- 
साहित्य के द्वार को उतना ही खोला, जिससे पश्चिमी साहित्य 
की आवश्यक सामश्री अन्दर आ सके। उन्होंने उस सामग्री 
को भारतीय संस्कृति में रँग डाला और नाटकों में भारतीयता 
को रक्षा करते हुए अंग्रेजी भापा के सदसुर्शों को अपना लिया । 


कक रे 0 कलह 
इसीलिए उनके नाटकों में सूच्रधार और नटी के साथ-साथ 


राष्ट्रीयता तथा नवीनता का भाव भी आप्त होता है, यद्यपि 
उनके नाटकों में अर्थ, प्रकृति, संधियों, अवस्थाओं तथा दृत्तियों 
का निर्वाह पूरे रूप से नहीं हुआ है, तथापि उनके नांदकों पर 
भारतीयता की छाप पूण रूप से पड़ी है. उन्होंने पूर्वी और 


के > ' 
पश्चिमी लाटय-कलाओं का सम्सिश्रण सुचारु रूप से किया । 


सु 


ब्ट्त 
नर 
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भारनेन्द के नादकों में लिस पथ का प्यनुदम्वान किया 
गया या, ठसी पर उनके समय के नाटककार चलते रहे 
निवास फा “्रगाभीरा! प्रमनमाहिनी',, पं० बद्रीनाव चीचरी का 
भारत-सौभाग्य', बाबू तोताराम कुत 'केटो बुतास्ता म्विका- 
दस पा लिलिना! 'धणी संहाग! और पगो-स॑कटा आदि 
नाटक प्रसिद्ध ै। बाबू राधाफ़ष्णदास के महाराणा प्रताए' 
भी पिशाप पादर ष्ठ ह्व। 

इन मोलिफ नादफों के अतिरिक भारतेस्दु-युग में संस्कृत 
तथा रंगलाननाडफों का अनुत्ाद भी हुशा। रायबदादु र लाला 
सीताराम ने 'उनर राम सरिता यादि कतिवय रंरद्रन साटकों 
का पिरमुदाद डिया। प० सत्मनारायग ऋषिरत्स ने गालनी- 
मार पीर 'दसर राम चरिन का चरमि सुखर अनुवाद किया । 
इसके परचात्‌ प्िनन्द्रनाल गया सथा गिरीश घोष के सगला- 
साटार डे दिी चनुवादों ही तो धूम मंच गई । 


ही 


भारतेरइलुग हे पचास प्रसादन्‍्युग का प्रादभाय हपप्रा। 
जिले प्रतर टिदीजडन्‍्यार्मो में प्रमंद ने प्रोसम-्संचार किया 
इसी प्रशार टिदी-माटहों में ऊयर्श हर प्रसाद न सवज्ीयन डाल 
दया धर्साद जी ने नाइकों में परियम्तीय-दला का उनससा शी 
धान दिया तिसमे भारतोयना सब्द ने दो। प्र गन्‍नाद हइफारों 


4 
से बली स्थान 


हु 


नादक  शछ७छ 


के नियमों से अकड़े हुए हैं। दूसरे काल में लिखे गए नाटकों 
में--विशाख, अजात-शत्रु जनसेजय का नाग यज्ञ, कामना 
चंद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, एक घूँट और प्रव-स्वामिनी हैं | इन नाटकों 
में हमें स्पष्ट ल्लात होता है कि लाटककार से नाटक के सियमों 
की अवहेलना का हैं । अजातशत्र में स्पष्टत: प्राचीनता फा वहि- 
घ्कार दीख पड़ता: हैं। इसीलिए इसमें मंगलाचरण, नान्दी 
सूत्रधार और भरत वाक्य नहीं हैं । अन्य नाटकों में नियमों की 
कोई परवाह नहीं की गई है। यहां तक कि हत्या, युद्ध आदि जो 
चाते नाट्य-दास्त्र में वर्जित हैं, नाटकों में उन्रका वेरोक-टोक 
अयोग हुआ है। 

प्रसाद ले अपने सभी नाटकों में नवीनता एवं प्रचीनता का 
सम्पन्ध वनाए रखा है । वे एक प्रकार से उस युग का प्रदर्शन 
करते हैं, जो प्राचोनता के कलेबर में नवोनता की वेश-भूया से ' 
सुसज्जित हो चुका है। उन्होंने भारतेन्दु के द्वारा जो कुछ कमी 


» रह गई थी, उसी को पूरा कराने का प्रयासे किया है । 


|. परन्तु वस्तु, पात्र और रस--जो तीन बातें नाटकों फी जान 
हैं, इन $ नाटकों में उसी रूप में विद्यमान हैं। हाँ, एक बात 
इनके नाटकों में हम विशेष रूप से पाते है, वह यह्‌ कि नाटक 
की परिभाषा दृश्य की अपेक्ता श्रव्य भी कर डाली गई हे। 
नाटकों सें विचार-गाम्भीये, गहन दाशे नकता को भी इन्होंने 
स्थान दे दिया हैं. । इसका कारण कुछ तो इनका कवि तथा 
गम्भीर एवं मननशील होना था और छुछ अन्वेपषक। आपके 
नाटकों में भापा के अतिरिक्त भावों में भो परिवर्तन हुआ है। 
अभिव्यक्ति नई बनी, कविता का दृष्टिकोण बदला--हूरिश्चन्द्र 
के युग से कविता का जो रूप हिन्दी-लाटकों में अर्थ जाम्रतू 
हष्या था, बह प्रसाद के नाटकों में व्याकर एकदम उदचद्ध चेनन 


ध्पुय + हिल्तीसाहित्य : नये प्रयोग 


शीडढा। प्रसाद ने दुसमें साधु, सोदरय तथा गाम्भाय भर 
दिया । यह '्रापका एक सतत एवं सुन्दर प्रयत्न है । एफ उदा 
एश्ण देगपियि:-- 
यह कस "परे 'मांसू सह जा, 

घन पिनम्त अभिमान भु्े मग अस्वित्व बता, गा जा । 

इसके साथ एल्की देश-्भक्ति को भावुकता मोर छ़ता 
दी ए थी से और भी गएरा कर दिया। घाणक्य. चंद्रगुप्ल, 
रंदगुप्त यादि पात्रों के द्वारा देश-प्रेम की सतह को ऊंचा 
हठाया ) 

पहुदगुप्न में प्रसाद की देश-पूजा स्पप्ट साजफती 7 भारत 
हे प्रधि रण गान इसना सुन्दर दि कि राष्ट्रत्सभा के 


के 
पधियेशन गाया जाना था 


चरुण यह सधुमस देश इमारा 
जहां पदच अनजान शितिण को मिलसा एक संझारा। 
व्यस्त ; भसाद ने दिदी-साटहों में एक नसब्रीन जीवन टाल 
दिया | झयिता और साटक के छोत्र में थे परतलायसवादी चसकर 


/' 
श्श्टू ४77॥६ + न्‍ए । 


भसाटक 


हे आप ञ। है. ६5 ,तर्मीटिके रे क्र, 
अपनो निजी शैली ओर विचार कपेंप्क आप 
कविता को स्थान देने के विरोधी हैं । झ्षापने अभी ..लीराम: 
सीताराम! नाटक, जो भास और भवभूज्ते के ऋषधार,प्रर॑ हैं 


लिखकर संस्कृत के नाटक-अनुवाद यकी लया सारे 
दिखाया है । 
इसके साथ ही हिन्दी-नाटक पर अन्य भाषाओं का 


प्रभाव भी पड़े विनांन रह सका । इन्सान और वनाडेशा 
का प्रभाव विशेष रूप से हमारे नाटकों पर पड़ा । श्री लक्ष्सी- 
नारायश मिश्र फ्रे नाटकों से यह वात स्पष्ट दिखाई देती है। 
पश्चिसीय नाटककार रस को प्रधानता नहीं देते । वे समाज 
की वास्तविक स्थिति को जनता के सामने रखकर घरित्र- 
चित्रण पर ही विशेष जोर देते है । आजकल जिस प्रकार 
सामाजिक और राष्ट्रीय तत्वों ने साहित्य में अपना स्थान जमा 
लिया है; उप्ती प्रकार बैलानिक, दाशेनिक और आध्यात्मिक 
तत्व भी साहित्य के अंगीभूत हो रहे हैं। अब रस और तत्व 
का सम्मिलन हो गया हैं। * 
आज इंग्लेंड में बनाडंशा की घूम सची है। ४नके साटकों 

में मनोविज्ञान की प्रधानता पाई जाती है । थे मानव-जीवन 
का सूच्म विश्लेपणं करना खूब॑ जानते हैं। सम्भवतः लच्मी 
नारायण मिश्र ओर श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍न्त के ऊपर 
ग्र[धुनिक विदेशी नाटककार का प्रभाव पड़ा है। हिन्दी में 
' भी अंग्रेजी हंग के.नाटक लिखे ना रहे है| 'सिन्दूर फी होली! 
लाठेक इसका अच्छा प्रमाण है। इसमें विधवा-विचाह को 
समस्या पर प्रकाश टाल्ा गया हैं । एक विधवा कहती 
हैं -विधवानवबाह से वेधव्य तो मिटा नहीं, उलदी तलाक 
की समस्‍या और खड़ी हो “ई है ।” लच्मीनारायण मिश्र के कई 

नाटक इसी ढग के हैं) 






नाटक १्श१्‌ 


प्जयन्त', सदगुरुशरण अवस्थी का मुद्विका), प्रध्वीनाथ शर्मा 
करा अपराधी, और पन्‍्त का अंगूर की वेटी? आधुनिक युग के 
नव्रीनतम नाटक हैं। इनमें से बहुत-से नाटकों में हम जीवन के 
घतेमान को उतनी गहराई से नहीं देख पाये हैं । फिर भी प्रयास 
जारी है | पाठक देखेंगे कि इन नाटकों में जीवन और उसका 
रूप अथात्त्‌ बस्तु, संवाद, अभिव्यंजना, निर्वाह, शैली सभी 
कुछ बदल गया है । पात्र भी हम तुम लोग ही हैं; और हैं श्रति- 
दिन जीवल में आने वाली समस्याएं | इसमें न कल्पना की 
अची उड़ान है, न नाटय-शास्त्र के नियमों के अनुसार धीरो- 
दात्त, धीर ललित, धीरोद्त तथा थीर ग्रशान्त नायक ही । 
सभी नाटकों में देनिक जीवन से सम्बन्ध रखने घाली ही 
समस्याए' हैं। नायक और नायिका दैनिक जीवन में दिखाई 
देने वाले मनुष्य हैं । आज के नाटक की नायिका चह आधुनिक 
नारी है, जिसके हृदय में या तो आँसुओं का सागर भरा 
है--या फिर कामदेव के जलने के बाद एकदम निरीह निरुणय 
रति का वास-स्थान। बच्चे और बृद्दे सभी हमारी न'टक मंडलियों 
में शामिल हो गए हैं । एक तरह से रंग-संच हमारा घर हो गया 
है।इस प्रकार आज का नाटककार हसम-आप सच में से ही अपनी 
कथ! को चुनता है । उसे यह परवाह नहीं कि इन चुने हुए 
पात्रों में आदर्श है था नहीं । डमकी भाषा उठकर उपसा, रूपक, 
हत्प्रेज्ञा, समासोक्ति में समा सकेगी या नहीं । पुराने नो अंकों 
से भी उमने छुट्टी पा ली हैं। वह अब समय के अभाव से 
पाँच अंक भी साटक में नहीं रखना चाहता | वह जीवन के 
पहलू को दिखाने के लिए अयनी बात तीन अंकों में ही समाप्त 
कर देना चाहता हैं-। यह हैं आज के नाटकों का उत्कृष्ट रूप, « 
जो बदलते-बदलते न जाने कौन-से रूप में पहुँचेगा। 


$ 
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हिन्दी-साहित्य सें एकांकी ने वही लोकप्रियता प्राप्त कर ली 
है, जो आज उपन्यास-प्रेमी जनता के हृदय में क्रहानी ने । 
जैसे उपन्याभ का सं|ज्ञुप्त संस्करण कहानी है, एकांक्री भी वेसे 
ही बड़े नाटक का अद्यतन परिष्कृत रूप है | इनमें केवल 
आकार-प्रकार का ही अन्तर नहीं होता / बड़े नाटकों में जहाँ 
किसी भी पात्र के जीवन की जटिलता, चरित्र का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेपण और: घटना-चक्र का सुदी्ध नत्तन होता है, वहाँ 
एकांकी में नायक के जीवन के किसो विशेष अंग की भन्नक, 
चरित्र का कोई एक पहलू और सूक्ष्म धटना-संकेत' रहता है। 
एकांकी नाटक की कला बड़े नाटकों की कला से सबंथा भिन्न 
अपनी है । भयंकर अशांति और कोलाहल' से परिपूर्ण बाता- 
वरण में भी प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा-सा' 
समय निकालकर मनोरंजन कर लेता है । एक-सात्र यही एकाकी 
का उद्दे श्य है । 
हिन्दी में एकांकी नाटकों का प्रचार असी पिछली दशाब्दी 
से ही अधिक हुआ है। बेसे तो छोटे-छोटे दृश्य. पहले रंगमच 
पर भी यदा-कद्ा देखे जा चुके हैं; किंतु उनका -विकसित रूप 
अभी प्रकाश में आया है । वास्तव में एकांकी पश्चिम से आया 
है । अंग्रेजी के पुराने नाटक एशए 87 अथवा 706 एप 
९0, एक प्रकार के एकांकी नाटक ही हैं | विगत महायुद्ध के कुछ 
« समय पूव्व ही यूरोप में इस नये ढंग के छोटे नाटक का निर्माण 
हुआ और शीघ्र ही यह लोकप्रिय भी हो गया । अमेरिका 


एकांकी १५३ 


मैं एकांकी साठकों का विशेष स्वागत हुआ; क्योंकि स्वभाव से 
ही अमेरिका निवासी पटरस-व्यंज्ान पंसन्‍्द्र करते है।एक 
' लम्बे और गम्भीर नाटक को अपेज्ञा एक्र छोटा और सरस 
नाटक देखना उन्होंने अधिक श्रेयस्कर ससमा | 
स्रष्टतः एकांकी एक ही नाटक में समाप्त डो सकने बाला 
नाटक हे; और यद्यपि इस अंक की लम्बाई-चौड़ाई निधारित 
करने के लिए कोई माउदंड नहीं हैं! वथापि छोटी कहानी की 
भांति इसकी छकुद्न सीमा तो है ही। विस्तार के अभाव में प्रत्येक 
घटना की की भाँति खिलकर पुष्प की भाँति विकसित हो 
उठती है। उममेंगलता के समान फैलने की उच्छुद्नलता नहीं । 
सारांशत: एकांकी का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हैँं। यह बात 
दूसरी रही हि कोई कहानी थोडी-बहुत क्राट-छाँद के बाद 
एकांकी सें परिबतित कर दी जाय अथवा किसी संवाद में एकांकी 
के शुण हों, लेकिन एकाॉकों तब तक णिकांका! नद्ीं कश जायगा 
जब तक कि वह पूर्णतया स्टेज! की दृष्टि से नादय न हो। 
इसके अतिरिक्त किसी कहानी का एक्राडी का रूप दे देला एक 
बान है और अमिनय के लिए एकांका लिखना दूसरा वात । 
कहते हैं कि यह युग बड़ा ही तीत्रगामी है । इसमें किसी 
को सरमे-भर तक का भी अवकाश नहीं । लन्‍्दन अथवा बंबई- 
जैसे नथर में यदि कोई ग्रामीण जा फेंसे तो बह वहाँ के याता- 
थात और दौड़-धूप के जीवन से तुरन्त ऐसा समझ वैठेगा कि 
कहीं लोग अग बुमाने तो नहीं दौड़े जा रहे । रेल, तार, और 
वायुयान के इस प्रगतिशील युग में कौन वह कसी न खत्म हो 
सकते वाले मीलों लम्बे नाटक पढ़े; जिनमें जीवन की अचल 
घड़ियाँ ही सुरक्षित हैं। अथवा कौत दिनभर की थकान से चूर- 
चूर हो मनोरंजनार्थ काठ की कठिन सीट! पर बैठकर अपनी 


है कल 
रंग-मंच 

प्राचीन भारत और तत्कालीन समाज में रंग-मंच्च का काफी 
सम्मान था। रंग-मंच पर अभिनय करना गौरव की बात॑ 
समभी जाती थी । पर आज के क्रान्तिकारी युग मैं हिन्दी-रंग” 
भंच पर अभिनय करने वालों का प्रायः अभाव*सा है। जहाँ 
संसार के समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों में रंग-मंच की ओर विशेष॑ 
ध्यान दिया जाता है तथा नाटकों का चुनाव भी रंग-मंच की 
सआवश्यकताओं को दृष्टि में रखंकर ही किया जाता है, वहां 
जब हम अपनी भद्दी सजावट से युक्त रंगशालाओं को देखते 
हैं तो हृदय में एक ठेस लगती है और ऐसा जान पड़ता है. कि 
मानो हम अपने रंग-मंच की ओर से सबथा - उदासीने 
सच वात तो यह है कि हिन्दी में रंग-संच नहीं के बराबर 
सि । रंग-मंच के अभाव के कारण हमारे नाटकों का प्रचार 
साधारण जनता में नहीं हो सकता और इससे नादय-साहित्य 
की प्रवत्ति सी रुक गई है | रंगनमंच के अभाव में आंज कां 
हिन्दी-नाटक एक श्रव्य कांव्य बनकर रह गया है। हिन्दी में अनेक 
ऐसे नाटक भी हैं, जिनका रंग-मंच पर अभिनय करना कठिन 
है | इसंका कारण ही रंग-मंचों का अभाव है। जब हिन्दी- 
नाटकों का संग-मंच पर अभिनय होने लगेगा तो नाटककार 
लिखते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखेगा कि"मेरा नाटक 
रंग-मंच पर खेला जा सके और जब रंग-मंच ही नहीं है तो 
नाटकृ-रचयिता भी.इस बात की लापरवाही कर जाते हैं। फिर 
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हिन्दी में ऐसे नाटकों का अभाव नहीं हैं जो रंग-मंच पर खेले 
जा सके) 
सारत के'उत्तर-सध्य प्रान्तों में स्टेज है दी नहीं, बंगाल में 
भी आजकल पहले की अपेक्षा उसका हास हो गया है। हां, 
दक्षिण और महाराष्ट्र का रंग-मंच अब भी सक्रिय है । 
हिन्दी के लेखक के सामने आज अपना कोई रंग-मंच 
नहीं, फिर भी जिस मंच को दृष्टि में रखकर वह नाटक की 
रचना करता है, उसके बिपय में छुछ विवेचन कर देना आवब- 
श्यक है । मु 
हमारे स्ग-मंच के आज तीन स्वरूप हैं--१ पारसी रंग- 
मंच का भग्नावशेष, २ अव्यवसायी मंच, ३े-रजत पट | 
आज से कुछ व पूर्व पारसी रंग-मंच की भारत 'में धूम मची 
' हुई थी। 'एल्फेड थियेटिकल कम्पनी! तथा 'कोरन्थियन नाटक 
कम्पनी! का मंच-शिल्प धीरे-धीरे विकास की ओर पहुँच रहा 
था। उन्‍होंने मंच-श्रम के कुछ साधन भी जुटा लिये थे। विभिन्‍न 
दृश्यों के लिए बढ़िया पर्दे,चिता एवं अग्नि इत्यादि के लिए पाउडर 
का प्रयोग करते थे । वेश-भूपा में वैभव था। बिजली के अकक्‍्स 
से रंगीन दृश्यों का विधान भी करते थे। फांसी, हत्या आदि के, 
लिए अंधेरे दृश्यों की सप्टि होती थी। युद्ध का दृश्य भी कद कुछ 
उपस्थित करते थे | मंच पर हाथी; घोड़े तथा अन्य पशु भी धीरे. 
धीरे आने लगे थे। उनका संगीत-सम्ाज समुद्ध था। परन्तु यह 
सब होते हुए भी उनके पास साहित्यिक सुरुचि न थी | ये 
कम्पनियां उयवसायी थीं । जनता को खुश करके पंसा कमाना 
ही इनका ध्येय था- न कि नादक-साहित्य का विकास करना। 
वास्तव सें उन्हें उस समय तक कला के स्थूल रूप का ही पता 
था। कला के आन्तरिक सौन्दर्य एवं आनन्द से वे अनभिन्न 


श्श्८ _ हिदी-साहित्य : नये प्रयोग 


- थे। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग अनेक प्रकार की ऐतिहासिक 
भूलें भी करते थे। उनका हास्य बड़ा बे-ढंगा, अभिनथ में 
अतिरंजना, कथोपकथन में ज्यथ का वम्बास्ट और साइक्रोफोन 
प्रयोग न करते के कारण प्रत्येक अभिनेता को अस्बामाविक 
स्वर सें बोलना पड़ता था । इस पर भी इस हंगरुंच का खासा 
व्यवसाय चल रहा था किन्तु सिनेमा के आरादुर्भाव से यह 

' व्यवसाय बे मौत मर गया। आज भी इन कम्पनियों के खण्डहर 
मौजूद हैं ह 

दूसरा अध्यवसायी रंग-मंच है! केवल मनोरंजन अथवा 
कला-प्रेम की मन्तुष्टि के लिए नगरों में कुछ शौकीन लोग समय- 
समय पर साधारण-से नाटकों का अभिवय करते रहते हैं। 
इनमें कालिज और रकूलों के छात्रों का भी सहयोग है। इन 
मंचों का प्रारम्भ भी पारसी मंचों को दखकर हुआ था । परन्तु 
जब से शिक्षित जनता भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी है तब से 
इनकी दशा भी कुछ सुधर गई है । फिर भी यह मंच निधेन 
है। इसका कारण है हमारी निर्धनत़ा ।ये स॑च कोई व्यवसाय की 
हानि से तो होते नहीं । इनका 'उद्दश्य तो केवल सनोरंजन 
होता है मनोरंजन के लिए तो तभी धन खर्च किया जायगा 
जब अपनी आवश्यकता से शेष रहेगा । इसके पास न परदे 
अच्छे हैं, न वेष-भूषा का प्रसाधन | फिर भी स्वाभाविकता तथा 
कला की दृष्टि से ये मंच पारसी मंचों से आगे है। इसी कारण 
साधारण समाज-जीवन के दृश्यों में इन अभिनेताओं को: 
अच्छी सफलता मिन्न जाती है। 

हमारे रंग-मच का तीसरा रूप रजत-पट ( सिनेमा ) है। 
इसका प्रचलन भारत में कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। फिर भी 
इस थोडे से समय में इसने आश्चये-जनक सफलता प्राप्त कर त्वी 
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है। आज भारत में अनेक कम्पनियां हैं| यद्यपि इनमें अधि- 
कांश कम्पनियां पारसी-मंच के रिक्त-स्थान की पूति-पी करती 
हैं--फिर भी कुए मूवोटोन कला की दृष्टि से ऊँचा अस्तित्व 
रखते है । बंगाल की न्यू थ्रियेटसे, महाराष्ट्र की प्रभात कम्पनी 
तथा बस्त्रई की बाम्वे टाकीअ कला की से अच्छे चित्र 
प्रस्तुत कर रही हैं | इनमें वाम्वे टाकीज को तो हम एक-मात्र 
हिन्दी का मंच कह सकते हैं | 

थदि देखा जाय तो सिनेसा ने नाटय-कला के लिए अनन्त 
क्षेत्रों का उद्घाटन कर दिया है। नाटककार की अब एक 
विस्तृत मंच मिल गया है | हर प्रकार के दृश्यों को सन्दर रूप 
में चित्रपट पर दिखाया जा सकता है| कल्पना को अवकाश देने 
के साथ-साथ सिनेसा ने अभिनय-कला को विकसित किया 
है । आज भारत में कई उत्तम श्रेणी के अभिनेता हैं। हिन्दी 
के अभिनेताओं में चन्द्रमोहन, प्रथ्वीराज, सान्याल. अशोक 
कुमार, प्रेम अदीव आदि सफल कलाकार हैं। स्त्रियों में कामन, 
जमुना, देविकारानी, शान्ता आप्टे, लीला देसाई, लीला चिट- 
निस तथा शोभना समथे ने अच्छी रूयाति प्राप्त की है। संगीत 
ओर नृत्य की समृद्धि भी आशाजनक है । 

न्यू थियेटस? बंगाल की कम्पनी है । इसके चित्र भावपूण, 
सेमांटिक, संगीतमय तथ। कोमल होते ह। इसके 'देवदास! 
हमराही? आदि चित्र कला एवं भाव की इष्टि से अच्छे सफल 
हुए हैं । प्रभात” का महाराष्ट्र से सम्बन्ध होने के कारण उसके 
चित्रों में जीवन का पौरुष मलकता है। आदसी! में इसका 
सजीव चित्रण देखिए। वाम्बे टाकीज के चित्र प्रायः सामा- 
जिक एवं सुधारवादी होते हैं। इसमें प्राय: मध्य चर्ग और उच्च 
वर्ग के मिले-जुले चित्र होते हैं।मिनवां के चित्र भी अच्छे 
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आये, परन्तु उसके चित्र उद्‌ की विभूति हैं | हिन्दी का 'जेलर! 
अथवा सिकन्दर? पर कोई अधिकार नहीं । स्व० प्रेमचन्द जी 
की रंगमू से! का सी अच्छा चित्रण हमारे सामने आया। 
उस चित्र की भाषा प्रेमचन्द जी की भाषा से मिलती-जुलती ही 
रखी गई है | कला का भी उसमें उत्तम प्रदर्शन है । यदि हम 
किसी चित्र को हिन्दी-चित्र कह सकते हैं तो वह है 'प्रकाश' 
का 'राम-राज्यः तथा 'भरत-मिलाप!। इन चित्रों में भारतीय 
सभ्यता एबं संस्क्रति का विशुद्ध चित्रण किया गया है । इनकी 
भापा भी शुद्ध हिन्दी है। इधर पिछले दिनों हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
नाटककार श्री हरिकृष्ण प्रेमी! के रक्ता-बन्धतन नाटक का 
'चितोौड़-विजय? नाम से ग्रदशन हुआ था । ग्रेमी जी वेसे भो 
आजकल चित्र-नि्माण में व्यस्त हें । 

इस प्रकार आज्ञ रजत-पट निरन्तर उन्नति कर रहा है। 
परन्तु अभी तक वह नाटक की अपेक्षा उपन्यारः को अधिक 
अपनाता है | किन्तु अब धीरे-धीरे सिनेरियो के लिए नाटक 
भी लिखे जाने लगे हैं और उबर सिनेमा भो नाटकों को 
अपनाने लगा है | यदि सिनेमा और नाटक का पारस्परिक 
सहयोग हो गय। तो हिन्दी का ही क्‍या, भारत के रंग-मंच 
का भविष्य भी उच्ज्बल हो जायगा। 


हि 
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इतिहास-साहित्य का एक प्रसिद्ध अंग जीवनी-लेखन है । 
जीवनी लिखने की परिपाटी पुरानी होते हुए भो हिन्दी के 
लिए सबेदा नवोन ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा आकपरा- 
केन्द्र मनुष्य है। सारा साहित्य द्वी मनुष्य का अध्ययन है, 
किन्तु जीवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणों में वह अध्ययन सत्य 
ओर वास्तविकता की कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है। 
इतिहास के निर्माण की जब से मनुष्य को चिन्ता हुई, तब 
से ही जीवनी-निर्माण का युग भी प्रारम्भ हुआ। जीवनी 
घटनाओं का अंकन नहीं, प्रत्युत चित्रण है। वह साहित्य की 
विधा है और उसमें साहित्व और काव्य के सभी गुण विद्यमान 
हैं। वह मनुष्य फे वाह्मय और अन्तर स्वरूप का कलात्मक 
निरूपण हैं। जिस प्रकार चित्रकार अपने विषय का एक 
ऐसा पक्त पहचान लेता है जो उसके विभिन्न पत्षों में प्रस्तुत 
रहता है और जिसमें नायक्र की सभी कलाएं और छटाए' 
समन्वित हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवनी-लेखक भी अपने 
नायक के अन्तर को पहचानकर उसके आलोक में सपश्नी 
घटनाओं का चित्रण करता है । जीवनी में उसके नायक का 
अस्तित्व उसर आता है | जीवन-चरित्रों के कई प्रकार साहित्व- 
शास्त्रियों ने कहे हैँ। हमारे मत में जीवनी, आत्म-कथा और 
संस्मरण यही तीन प्रकार प्रधान रूप में साहित्य में व्यवह्नत 
होते हैं ।-जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, आत्म-कथा 
स्वयं लिखी जाती है ओर संस्मरण में जीवन फे किसी भ 
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महत्वपूर्ण भाग या घटना का उल्लेख होता है। इसे कोई भी 
लिख सकता है, अथात्‌ कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने जीवन 
की किसी महत्वपूर्ण घटना के सम्बन्ध में लिख सकता है 
अथवा दूसरे व्यक्ति के बिपय सें भी लिखा जा सकता है 
अब हस क्रमश, तीनों का विश्लेपण निम्न पंक्तियों में करेंगे । 
हिन्दी में हुर तरह की जीवनियाँ उपलब्ध हैं--धार्मिक 
व्यक्तियों की जीवनियाँ, राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, 
ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, साहित्यकारों फी जीवनियाँ 
और विदेशी महापुरुषों का परिचय । उदाहरण के लिए धार्मिक 
पुरुषों में आपको गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती तक अनेक महापुरुषों, सन्‍्तों तथा सुधारकों की 
जीव नियाँ हिन्दी में पढ़ने को मिल सकती हैं; ऐतिहासिक तथा 
राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ प्रायः अधिक परिश्रम के 
साथ लिखी गई हैं और इनकी मंख्या भी अधिक है] प्रसिद्ध 
मोय तथा गुप्त सम्रादों को जीवनियाँ, राजपूत नरेशों और 
मराठा वीरों के चरित्र, सिख गुरुओं की जीवनियाँ, मुग़ल 
सम्राटों के जीवन-चरित्र तथा आधुनिक राजनोतिक नेताओं 
की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं । हिन्दी के मध्य तथा वर्ते- 
मात्र युग के कवियों और लेखकों की जीवनियाँ भी कम 
संख्या में नहीं मित्रतीं; यद्यपि ये श्राय: साहित्यिक आलोचना 
के एक अ'ग के रूप में, अथवा रचना-संश्रहों की भूमिका-स्वरूप 
जाती हैं। विदेशों के प्रसिद्ध महापुरुषों की भी हिल्दी में 
उपेक्षा नहीं की गई। आण्को सुकरात, ईसा मसीह, मुहम्मद 
साहब, कोलम्बस, नेपोलियन, विस्मार्क, गैरीवाल्डी, जान 
स्टअट मिल, मक्‍समूलर, घधन-कुबेर कार्नेगी, अव्राहम लिंकन 
वेंजमिन फ्रें कलिन, डी० चेलरा, कालेमाक्स , लेनिन व मुस्तफा 
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कमाल पाशा, हिटलर, स्टालिन, संनयात सेन, चांगकाई शेक, 
जापान के गान्धी कागा वा तथा दीनवन्धु एण्डरूज आदि 
आचोन तथा अवांचोन विदेशी व्यक्तियों के चरित्र भी हिन्दो में 
पढ़ने को मिल सकते हैं । 


हिन्दी के विकास-काल में लगभग ऐसी ही जीवनियाँ 
लिखी गई', जिनका उल्लेख हम ऊपर की पंक्तियों में कर चुके 
हैं। हिन्दी में जीवनी की परिभाषा की कसौटी पर कसे जाने 
योग्य जीवनियाँ इधर हिवेदी-यग से प्रारम्भ हुई' | प्राचीन 
हिन्दी के जीवनी-साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ का 'चौरासी 
वष्णवों की बचाता तथा नाभा जी की 'भक्तमाल' एवं उस पर 
लिखी हुई पियादास को टोका विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
किन्तु इनमें महत्त्व-मृदशेन और साम्प्रदायिकता की मात्रा 
कुछ अधिक है | श्री वनारसीदास जैन द्वारा लिखित पद्यमय 
आत्म-कथा में सत्य की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। 
उसमें लेखक ने अपनी न्‍्यूनताओं की ओर अधिक संकेत किया 
है । इधर वालकां पर प्रभाव डालने वाली सरल, ललिव, एवं 
भावपूरं शेली में लिखी गई कुछ बालोपयोगी जीवनियाँ भी 
बहुत लिखी गई हैं | इस सम्बन्ध में छात्र हितकारी पुस्तव:- 
माला दारागंज प्रयाग की सेवाएं संस्मरणीय हैं । 


परिउत वनारसीदास चत॒र्चेदी ने 'सत्यनारायण कविरत्न! 
तथा 'भारत-सक्त एर्डरूज' नामक दो अन्थ लिखकर हिन्दी के 
जीवनी-साहित्य में एक अदूमुत क्रान्ति की हैँ। उनकी वणन- 
शैली में चरितनायक के एक-एक जीवन-पहल्‌ का सजीव चित्रण 
देखते ही यनता हे। श्री ऋतरत्नदास ने भारतेन्दु बाव 
हरिश्चन्द्र का बड़ा मुन्दर जीवन-चरित्र लिखा है। श्री सीताराम 
चतर्वेदी की महामना सालवीय जी की जीवनी भी सवा गपूर 
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्‌ 


एवं कल्तात्मक है। श्री रामनाथलाल सुमन? ते 'हमारे नेता? नामक 
पुस्तक में आज के भारतीय राजनीतिक नेताओं की जीवनी बड़ी 
भार्मिक शैज्ञी में लिखी है। उनकी शैत्ली अपनी तथा वर्णन 
करने की विधा अद्वितीय है। श्री सत्यदेव विद्यालंकार की 
हमारे राष्ट्रपति! तथा “स्वा० श्रद्धानन्दजी की जीवनी',घनश्याम- 
दास बिड़ला का “बापू', श्री श्यामनारायण कपूर का 'भारतीय 
वेज्ञानिक', श्रीमन्‍नारायण अग्रवाल का 'सिगांव का सन्त? 
गौरीशंकर चटर्जी का “हे वद्धानः, श्री रूपनारायण पाण्डेय 
का 'सम्राट अशोक! रामबक्ष वेनीपुरी की 'बिप्लबी 
जयप्रकाश? तथा 'रोजा लुग्जेम्बुग” आदि पुस्तकें हिन्दी के जीवनी- 
साहित्य की गौरवब-निधि हे। आजकल जीवनी-साहित्य में 
राजनीतिक नेताओं की जीवन-कथाओं को विशेष महत्त्व मित्र 
: रहा है। वैसे साहित्यिक कृतिकारों की जीवनी की दिशा में भी 
डाक्टर रामबिल्ञास शर्मा का “निराला” उसके शुभ प्रारम्भ का 
योतक है 


इधर कुछ दिनों से“आत्म-कथा? लिखने की परिपाटी भी चल' 
निकली है । वास्तव में एक निरछल और निष्क्रपट व्यक्ति की 
आत्म-कथा से प्रामाणिक दूसरे की जीवनी नहीं हो सकती। 
साधारण जीवन-चरित्र से 'आत्म-कथा' में कुछ विशेषता होती 
हे । आत्म-कथा-लेखक जितना अपने बारे में जान सकता है 
उतना लाख प्रयत्न करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता । 
किन्तु इसमें कहीं तो स्वाभाविक आत्मा-शलाधा पवबृत्ति की वाघक 
होती हे और किसी के साथ शील-संकोच आत्म-प्रकाश में 
रुकावट डाल्ञता है। जीवनी लिखने वाले को दसरे के दोप 
आर आत्म-कथा लिखने वाले को अपने गुण कहने में सचेत 
रहने की आवश्यकता है। आत्म-कथाए' दो रूप में लिखी जा 
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सकती हैं । उनमें पहली श्रेणी-सम्बद्ध और हितीय रफ्ट निबन्धों 
के रूप में हमें हिन्दी में देखने को मिलती है। सबद्ध रूप में 
राजेन्द्र धाव तथा बावू श्यामसुन्दरदास की आत्म-कहानी 
एवं स्फूट निवन्धों के रूप में वाव गुलाबराय एस०४० की मेरी 
असफलताए” उल्लेखनीय हैं | बेसे हिन्दी में राष्ट्र-पिता 
सहात्मा गांधी, तथा परिडत जवाहरलाल नेहरू की आत्म- 
कथाए' भी मिलती हैं, किन्त हम यहां हिन्दी की मौलिक आत्म- 
कथाओं का ही उल्लेख करेंगे, अनूदित का नहोीं। बाबू 
श्यामसन्दरदास की आत्म-कथा उनकी जीवन-कहानी होने के 
अधिरिक्त नागरी-प्रचारणी-सभा और हिन्दी के उत्थान का 
सजीव इतिहास है । हिन्दी में हंस” के आत्म-क्था-अंक! ने 
भी इस दिशा का पयाप्त निर्देश किया हैं। सियारामशरण 
गुप्त के 'कूठ-सच! तथा 'वाल्य-स्मृति”ः आदि छुछ लेंख इसी 
कोटि के है । निराला जी ने 'कल्ली भाट? में जीवनी के सहारे 
अपनी आत्म-कथा का भी छुछ अश अव्यक्त रूप से दे दिएा 
है, किन्तु बह कहानी की कोटि में ही रहेगी । आधुनिक साम्य- 
यादो प्रगृत्ति के अलुकूल उनके विल्लेसुर वकरिहा? और 'कुल्ली 
भाट? जीवनी के विषय वन जाते हैं, किन्त इनमें कल्पना का 
पट अधिक है ।* महादेवी जी की अतीधघ के चल-चितन्न” ओर 
पति की रेखाए? नामक कतियां आत्म-कफथा और निबनन्‍्ध के 
चीच की कही हैं 

अब धीरे-धीरे आत्म-कथा-साहित्य प्रगति पथ की ओर 
चढ़ रहा है | वेसे हिन्दी के भारम्भिक काल #ो 
मौलिक आत्म-कथाओं में श्री स्थामी श्रद्धानन्द जी द्वारा 
लिंखित डल्याण मार्य का परथिका नामक पुस्तक वशप 
स्मरशीय रहेगी । भाई परसानन्द को आप बोता? 
एक साहसंपर्ण जीवन' के घात-अतिधातों की कहानो 
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है ।अभी पिछले दिनों 'राजहंस प्रकाशन” दिल्ली द्वारा स्वासी 
भवानादयाल संन्‍्यासी की आत्म-कथा अवासों की आत्म-कथा? 
नाम से प्रकाशित हुई है। राजनीतिक सहत्त्व के साथ उसका साहि- 
त्यिक महत्त्व भी है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय की 'साथना-के पथ 
पर! चथा श्री वियोगी हरि को “मेरा जीवन-प्रवाह” नासक पुस्तकें 
हिन्दी की आत्म-कथाओं के निर्माण में एक विशेष दिशा की 
ययोतकहें। श्री राहुल जी अपनी बहु-भाषा-विज्ञता तथा विद्धत्ता के 
लिए चिर-प्रख्यात है, उनकी 'मेरी जीवन-यात्रा” नामक पुस्तक 
प्रगतिशील परम्परा के लिए एक ज्वलन्त प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध 
होगी। इसके अतिरिक्त बाबू मूलचन्द्र अग्रवाल, प्रो० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति की पत्रकार की आत्म-कथा' एवं 'मेरी जीवन- 
माँकियाँ? नामक पुस्तकें हिन्दी की पत्रकारिता का सज्रीव इति- 
हास सिद्ध होंगी। इसी प्रकार सम्पादकाचाये पं० अम्विका- 
प्रसाद वाजपेयी और पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी एवं श्री 
श्रीराम शमा के पत्रों में प्रकाशित आत्म-चरितात्मक स्कुट लेख 
भी इस दिशा के विकास का परिचय देते है। 
जीवनी तथा आत्म-कथा के उपरान्त संस्मरण-साहित्य 
का उल्लेख कर देना भी अति आवश्यक है | हिन्दी में संस्मरण 
लिखने की कला का अभी प्रारस्भ हो समभें। इसका प्रारम्भ 
वैसे तो सम्पादकाचार्य परिडत पद्मसिंह शर्मा द्वारा हुआ था 
परन्तु तव कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई । संस्मरण लिखने की 
कला का विकास हमें सर्च श्री वनारसीदास चतुर्वेदी, रामबृत्ष 
वेनीपुरी, कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर? एवं श्री रामनाथ 'सुमन! 
की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। बसे यात्रा सम्बन्धी जो 
अनेक पुस्तकें हिन्दी में निकली हैं; उनमें भी हमें संस्मरण की 
छुट-पुट भलक देखने को मिलती हँ। श्री शिवप्रसाद मसुप्त 
की 'प्रथिवी-प्रदक्षिणाः परिडत रामनारायणश मिश्र एवं 
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बा० गौरीशंकरप्रसाद वकील की थोरोप यात्रा के छः मास! 
मुन्शी महेशप्रसाद की 'मेरी इरान यात्रा? तथा स्वामी सत्य- 
देव परिब्राजक की “अमेरिका-भ्रमण” आदि पुस्तकें पठनीय हैं । 
श्री राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत आदि देशों के सम्बन्ध में खूब 
लिखा है। श्री भदनन्‍्त आनन्द कौशल्यायन ने भी 'लो न भूल 
सका! तथा जो लिखना पड़ा? नामक पुस्तक संस्मरणात्मक 
लिखी हैं । श्रो वेनीपुरी की माटी को मूरतें? तथा श्री कन्हेँया- 
लाल मिश्र अभाकर! की 'भूले हुए चेहरे? पुस्तकें हिन्दी के 
संस्मरण-साहित्य की-अतुल निधि हैं । 

क्योंकि इधर वर्षा से पराधीन रहने के कारण देशवासियों 
के जीवन की धाराएं वँत्री और अवरुद्ध रही हैं. इसलिए 
साहित्य के क्षेत्र में जो अनेकरूपता होती चाहिए वह नहीं 
है। उदाहरण के लिए अभी भारत में प्रथम श्रेणी के वेज्ञानिक 
सिपाही अथवा व्यापारी या भूगोल सम्बन्धी अन्वेपक कितने 
हुए हैं; यह भी किसी को पता नहीं। परिणाम स्वरूप उक्त 
श्रेणी के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली जीवनियों त्था 
संस्मरणों का भी प्रायः अमाव-सा हे। देश के जीवन की 
अनेकरूपता के साथ साहित्य की इस दिशा में भी अधिका- 
घिक प्रगति हो सकेगी, ऐसी आशा है। 


0३ 


४१६६४ 

लोक-गीत 
साहित्य के संसार में लोक-जीवन का जल छन-छुनकर 
आता है | इसलिए बहुत-सी ऐसी चीजें, जो बहते हुए सोते के 
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पानी को मिठास देती हैं, बाहर ही रह जाती हैं। इन बाहर रही 
चीजों में लोक-गीत सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह 
मूल्यवान वस्तु बहते हुए साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है । 
जनता के जीवन में पानी की धारा की भांति बहने वाला साहित्य 
सच्चे अथे में लोक-साहित्य है; जिसमें कहानी, इतिहास, 
पुराण, नाटक, काव्य आदि की सभी घाराओं का जल मिल्न- 
कर आता है। इन विविध धाराओं में सबसे प्रमुख घारा लोक- 
गीतों की है; जो कि जाने किस जमाने से बहती चली आ रही है । 

लोक-गीतों में मनुष्य के जीवन के सुख-दुःख, हँसी-खुशी 
धूप-छाया की तरह व्याप्त रहते हैं। हृदय की भावनाएं अपने 
आस-पास की दुनिया की चीजों के वीच बहती हुई लोक--त्तों 
में चलती हैं। आस-पास की दुनिया की सरसता उजली घूप 
ओर मनोहर चाँदनी की माँति लोक-गीतों में व्याप्त रही है । 

लोक-गीतों के मीठे स्वरों में युग-युग की पीड़ा-बेदना, 
युग-युग का हपे, रीति-नीति, प्रथा-गाथा, अचूक-सहज रूढ़ि- 
बातों, भौगोलिक एवं वातावरण-निर्मित संस्क्ृति-परम्परा थे 
सभी इन स्‍्वरों में अपने नाम, धाम अथवा वंश आदि का 
परिचय देती प्रतीत होती हैं। नीरव उदा+ दोपहरी हो, चाहे 
रात्रि का दूसरा प्रहर; ये स्वर थमते नहीं। ऋतु-प्वे उत्सव 
की शत-शत स्मृतियाँ, आशा-प्रतीक्ञषा के शव-शत उपचार इन 
स्व॒रों में सजग हो उठते हैं । 

इन लोक-गीतों के विविध रूपान्तर और एक-से भाव- 
चित्रों के विविध संस्करण लोक-मानव की एकता का परिचय 
देते हें। पर स्व॒रों के विस्तार-पसार और चित्रों की बहुमुखी 
शेलियां लोक-गीतों की अग्रगामी शक्तियों का प्रमाण 

इन लोक-गीतों में मानव-संस्कृति का सुन्दर एवं सरस 
आभास मलकता है। कहां किस आचार-विचार की छाप पड़ी 


लोक-गीत्त ९६६ 


है, कहां किस चर्ग-विशेष की रीति-तीति प्रतिविम्बित हो उठी 
है ? कहां किस गाथा सें एक वर्ग ने अपने इृश्टि-पथ में आने 
के सम्बन्ध में अपने निश्चित मत प्रकट किये हैं ? सूर्य, चन्द्र, 
तारा--बादल, तूफान, विजलियां--इनके सम्बन्ध में क्या-क्या 
सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, कौन-सी वस्तु शोक 
ओरक है, कौन-सी श्रोत्साहक ? कौन-सी वस्तु विजय-श्री का 
विद है और कोन-सी पराजय अथवा निराशा का संकेत 
करती है -इन सब बातों की कल्क हमारे लोक-गीतों में स्पष्ट 
दिखाई देती है | लोक-गोौत लोक-जीवन का दर्पण है ! 

जीवन को नये कोमल रूप में देखने की चाह मनुष्य के 
हृदय में सदेव से छिपी रहती है। एक स्त्री जब किसी हरे 
चुक्ष अथवा वेल को पानी से सींचदी है तो उसे विशेष आनन्द 
होता है। उसके हृदय में छिपी बात्सल्य की भावना ही उभर- 
कर सासने आती ह और लोक-गीत के स्वरों में यह्‌ भावना 
मंकृत हो उठती हैं:-- 


'पेड़ धरि भिचए नव संगिया! 


किसी लॉक-गीत की यह पंक्ति उस रिवाज्ञ की याद दिलाती 
है जो प्राचीन काल में भारत में लगमग सभी जगह प्रचलित 
था। और आज मी कहीं-कहीं पाया जाता है। गोद भरने 
की कामना से लता, वेलों और हरे बृक्षों को स्त्रियां सींचती हैं, 
भारत से वाहर अमरीका में भी यह रिवाज है | 

गोद भरने वाले की खुशी में ए+-से-एक सुन्दर सोहर 
गाये जाते हैं और एक दिन मक्खन-सा कोमल, दूध का गाला- 
सा बच्चा इस दुनिया में अपनी गुलाब की पंखुडियों-लैसी हसती 
को लेकर उछाह में गाने वालियों के मुह से हुलास-भरे गीत 
उनकती हुई ढोलक के साथ सुनता है: -- 
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पानी को मिठास देती हैं, बाहर ही रह जाती हैं। इन वाहर रही 
चीजों में लोक-गीत सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह 
मूल्यवान वस्तु बहते हुए साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है 
ज॑ंनता के जीवन में पानी को धारा की भांति बहने वाला साहित्य 
सच्चे अर्थ में लोक-साहित्य है; जिसमें कहानी, इतिहास, 
पुराण, नाटक, काव्य आदि की सभी धाराओं का जल मिल- 
कर आता है | इन विविध धाराओं में सबसे प्रमुख घारा लोक- 
गीतों की है; जो कि जाने किस जमाने से बहती चली आ रही है । 

लोक-गीतों में मनुष्य के जीवन के सुख-दुःख, हँसी-खुशी 
धूप-छाया की तरह व्याप्त रहते है। हृदय की भावनाएं अपने 
आस-पास की दुनिया की चीजों के वीच बहती हुई लोक-*गेतों 
सें चलती है। आस-पास की दुनिया की सरसता उजली धूप 
ओर मनोहर चाँदनी की भाँति लोक-गीतों में व्याप्त रहती है 

लोक-गीतों के मीठे स्वरों में युग-युग की पीड़ा-बेदना, 
युग-युग का हपे, रीति-नीति, प्रथा-गाथा, अचूक-सहज रूढ़ि- 
वाता, भौगोलिक एवं वातावरण-निर्मित संस्क्ृति-परम्परा ये 
सभी इन न्चरों में अपने नाम, धाम अथवा वंश आादे का 
परिचय देती प्रतीत होती हैं। नीरब उदा० दोपहरी हो, चाहे 
रात्रि का दूसरा प्रहर; ये स्व॒र थमते नहीं। ऋतु-पर्वे उत्सव 
की शत-शत स्मृतियाँ, आशा-प्रतीज्षा के शत-शत उपचार इन 
स्व॒रों में सजग हो उठते हैं । 

इन लोक-गीतों के विविध रूपान्तर और एक-से भाव- 
चित्रों के विविध संस्करण लोक-मानव की एकता का परिचय 
देते हैं। पर स्वरों के विस्तार-प्रसार और चित्रों की बहुमुखी 
शैलियां लोक-गीतों की अग्रगामी शक्तियों का प्रमाण 

इन लोक-गीतों में मानव-संस्कृति का सुन्दर एवं सरस 
आभास मलकता है। कहां किस आचार-विचार की छाप पड़ी 
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है, कहां किस वर्ग-विशेष की रीति-तीति प्रतिविम्बित हो उठी 
है ? कहां किस गाथा में एक वर्ग ने अपने इष्टि-पथ में आने 
के सम्बन्ध में अपने निश्चित मत प्रकट किये हैं ? सूर्य, चन्द्र, 
तारा--बरादल, तूफान, विजलियां--इनके सम्बन्ध में क्या-क्या 
सामाजिक दृष्टिकोण अस्तुत किया गया है, कौन-सी वस्तु शोक- 
ओरक है. कौन-सी प्रोत्साहक ९ कौन-सी वस्तु विजय-श्री का 
चिह्ृ है और कोन-सी पराजय अथवा निराशा का संकेत 
करती है -इन सब बातों की कल्नक हमारे लोक-गीतों में स्पष्ट 
दिखाई देती है। लोक-गोत लोक-जीवन का दर्पण है । 
जीवन को नये कोमल रूप में देखने की चाह मनुष्य के 
छृदय में सदेच से छिपी रहती है। एक ल्वी जब किसी हरे 
वृत्त अथवा वेल को पानी से सींचती है तो उसे विशेष आनन्द 
होता है । उसके हृदय में छिपी बात्सल्य की भावना ही उभर- 
कर सामने आती दं और ल्ोक-मीत के स्थरों में यह भावना 
मंकृत हो उठती है:-- 


पेड़ धरि स्िचए नव रंगिया? 


4; किसी लेंक-गीत की यह पंक्ति उस रिवाज की याद दिलाती 
है जो प्राचीन काल में भारत में लगभग सभी जगह प्रचलित « 
था। और आज भी कहीं-कहीं पाया जाता है। गोद भरने 
की कामना से लता, वेलों और हरे वृक्षों को स्त्रियां सींचती हैं, 
भारत से बाहर अमरीका में भी यह रिवाज है। 

पांद भरने चाले की खुशी में ए+-से-एक सुन्दर सोहर 
गाये जाते हैं और एक दिन सक्खन-सा कोमल, दूध का गाला- 
जा बच्चा इस छुनिया में अपनी गुलाब की पंखुड़ियों-जैसी हस्ती 


५. ० £ 
को लेकर छाह में गाने वालियों के मुह से हइलास-भरे गीत 
उनकती हुईं ढोलक के साथ सुनता है: -- 
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कान्हा कुल मंडन प्रगट भये भूरि भाग 
कृष्ण आठवें उदे रजनीश को। 
पूरी है कुलाहल घुन धारा चारों ओर, 
आनन्द को धन प्यारे बोलव॒ असीस को | 
छुठी? के दिन स्नान कराकर बच्चा लोगों को दिखाया 
जाता है और उसी दिन से दूध भो उसे पिलाया जाता है। 
विरादरी को भोज दिया जाता है। कहीं-कहीं इस भोज में 
हिरन का मांस भो बनाया जाता है। थीत गाने वाला आओररतें 
इस अवसर पर सोहर में सुनाती हैं--पेड़ की घनी छांह में 
हिरनी हिरन से कहती है:-- 
'हिरना आज राजाजी के घर छ॒टी 
तुम्हें मारि डारि हैं । 
हिरन मार डाला जाता है। दुखिया हिरनी मचिया पर 
चैठी कौशल्या से बिनय करती है :-- 
'रानी मसवा न सिभदि रोसइ्यां खलरिया हमें देतँ 
पेड़वा से टैंगति खलरिया न हेरि फेरि देखितिऊं 
रानी देख देख मन समुझाय जलुक हिरन जीत४” 
हिरनी कौशल्या से कहती है कि मांस से तो रसोई बना 
लेना, किन्तु मेरे पति की खाल मुझे दे दो | पेड़ पर टांगकर 
(खाल को) उसे जब-तव देख लिया करू गी। किन्तु कौशल्या 
कहती है--“मेरे राम के लिए इससे खंजरी मंदी जायगी ।” 
हिरनी निराश हो जाती है । जव-जब खंजरी बजती. हिरनी उसे 
सुन-सुन कर हिरन को विसरती है। 
नामकरण, मुण्डन, जनेऊ, आदि संस्कार गीतों के प्रवाह 
में ही होते हैं। विवाह में पहले-पहल ठुलहा-ढुलहिन के हाथ 
मिलाये जाते हैं | शंख-घंटे जोर-ओर से बजाये जाते हैं और 
मंगल-चयनी मौके का गीत गाती हैं :-- 


लोक-गीत १७९ 


थाली ठमकी रे वर बहुना हाथ सल्या 
ढोल ढमक्यां रे बर वहुना हाथ मल्या 
जाये इस वर पारवती ना साथ मल्या 
बाज़ा वाजा रे बर चहुना हाथ मल्‍्या 
जाणे दूध शक्कर ना हाथ मल्या 
विवाह हो जाने पर विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। 
दुलहिन को तैयार करना है। पुर-नारियां उसी तरह से मीढ 
गाती है | 
रामचंदर न सीता सँवे छ 
चल जे सीता म्ह्यरा देशू जोला 
गणपति न सिधि बुधि मेवे छ 
छे सीता म्हारा देश जौला 
तुम्दारा देशु क्या फल दोंदा 
हमरा देशू दाख दाड़िम, छोलेंग बिजौरा 
चल छे कोयल हमरा देशू जौला 
रामचन्द्र ने मीता की भँवरियाँ भर ली हैं। चलती हो 
सीता, हमारे देश को चलें? 
गणेश ने सिधि-बुधि के साथ फेरे फेर लिये हैं, चलती हो 
सिधि-बुधि हमारे देश को चलें 
तुम्हारे देश में क्या-क्या फल होते हैं ? 
हमारे देश सें दाख, दाड़िम, छुद्ाारे- विजौरा होते हैं, चलती 
हो कोयल हमारे देश को चलें। 
शहनाइयों के स्वर दुलहिन के प्राणों फो रुलाने लगते हैं । 
विदाई का समय निकट आने लगता है। बेटी की बिदाई 
निर्मोही ऋषियों के हृदय को भी पिघला देती है, फिर ग्रहस्थि- 
या का तो कहता ही क्या? शझ्ुन्तला को विदा करते हुए कदर 
के आँसुओं को उनके मुख से निकले शब्दों ने--अर्थों हि 


'१७४ हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 


कभी अपनी घरेलू जिन्दगी पर आँसू बहाती हुई वह 
सोचती है;-- 
सस्स पिहावे चक्कियां, सोहर घुटावे भंग, में चारी। 
सस्स ने लाह चंदोडियां, सोहर ने लाह लये बंद, में वारी॥ 
कभी मायके की याद आ जाती है, तो गीले दर्द-भरे गीत 
गाती है;-- ॥॒ ; 
माल की धूगति बवों, चैंत भोदीं होली। 
डाल्यों सा हीलांसव्बे गीत गांदी होली। 
घुधृती घूरलिवे ! डाल्यु' डाल्यु' माक 
चेतुज बुलालिस्बे वोई होली जॉली। 
घर के भीतर-वाहर के सभी कामों में गोत उसके साथी 
रहते हैं । फाग, वसनन्‍्ती, मल्हार, भ्ूमर, कजरी तरह-तरह क 
गीत उसके देश के रोति-रिवाजों, चा।ल-ढाल, रहन-सहन 
ओर खान-पान को बताते हैं। 
पूजा, त्रत, त्योहारों के गीतों में रीति-रिवाजों की कज्क 
खास तौर से होती है । जेठ की अमावस को नई सजथधज, के 
साथ मुहागिनें वट-ब्ृक्त के चारों ओर गीत गाती भ्ूूमती हैं । 
'फूल, चावल, जल चढ़ाती हैं, बताशे बाँटती हैं। गीत कहता 
हू 5 
हरसित चललि अछय वट सजनि गे 
गवइत मंगल खानि 
घुमड़ि-धुमड़ि जल ढारल सजनि 
बॉटव अछत सुपारि 
मसोसाग्य को अचल बनाये रखने के लिए आँखों में पान 
“की बत्ती लगाकर नई स॒द्दागिन को बत्ती से दागा जाता है और 
भगाने वाली गाती हैं: -- 


लोक-गीत श्७३ 


साथ सें वेली सकल जनती 
में मेरी लाड़ी अकेली नी. सेजू। 
बराती राह में 'रसा के गीत साचे सरो? खेलते हुए उसे 
ले आते हैं । दुलहिन वर के घर चली आती है । जहाँ तरह-तरह 
के गीतों, बाजों-गाजों से उसका स्वागत होता है। सखी-सहेलियों 
के बीच क्ाड़-प्यार से पलने लगती है। धीरे-धीरे उसका डर 
कम होता जाता है। नये घर में दूल्हे के प्रेम को पाने के लिए. 
चह जगने लगती, है. और सुहाग-रात के मीठे-मीठे गीत उस 
सांक को उसके दिल में धर कर जाते हैं। वह मन-ही-मन 
गुनगुनाने लगंती है;--- 
आजु सोहाग के रात चन्दा तुम उद्द हो, 
चंदा तुम उड हो सुरूज मति उइ हो, 
मारे हिंदा विरस जनि किह्देंड मुरूग मति बोलेड 
मारे छतिया विहरि जनि जाइ तु यह जिन फा्टेड 
आज करड वड़ि रात चंदा तुम उद्ट हो 
घिरे-धिरे चल मोरा सुरूज बिलम करी अइ हो । 
नई दुनिया की इस घुलबुल की भी अपनी बस्ती हो जाती 
है। नई मांगें, नये शौक, नई उल्कनें सामने आती हैं. और 
सबके बीच नदी की धार की तरह कभ्ती उमंग से भरी, कभी 
लहराती हुईं, कभी थपेड़े खाकर चूर-चूर होती, कभी फिर 
बिखरे अरमानों को समेटती सींचती हुई बह आगे चली ही 
चलती हैँ । कभी बदलोही में चावल उच्चालते समय बह 
गाती हैं:-- 
डब्यल-उब्चल, चटलोहिया नी 
लप्प चोलादी पावाँ 
ने वीर दिद्ल आयोदा, 
लघ हारे वी पावाँ 
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परकीय एव”--लड़को दूसरे के लिए ही होती है--पॉंछ लिया 
होगा, पर मोही माँ-वाप और उनकी लाड्ली दुलारी के आंसुओं 
को इस मौके पर कौन थाम सकता है ? लोक-गीत इस पत्थर 
को भी पिघला देने वाले नज़ारे में अपना कलेजा हाथ में लिये 
बढ़ते हैं। दुलहिन सोचढी है:-- 
अये रे लीला चननी चरकलड़ी, उड़ी जाशु परदेश जो 
आज रे दादा जुना वेश माँ, काले जाशु परदेश जो 
में तो वन में खेलती हुई चिड़िया थी, जिसे अब उड़कर 
परदेश चले जाना होगा । आज दादाजी के देश में में हैँ, कल की 
परदेंश चली जाऊंगी। 
टुलहिन नहीं चाहती, वह अपने माँ-वाप को छोड़कर 
दूसरे के घर में ऐसी जगह चली जाय जो कि काले को 
ढके हुए बीहड़ पहाड़ों के पीछे कहीं है | जहाँ से अपना यह 
देश देखने को भी नहीं मिल्न सकता | अकेली वह केसे जायगी | 
लोक-गीत उसकी ओर से भरे कण्ठ से अपील करता हैः-- 
काला डॉडा पोर च काली छुण्डी, 
में मेरी माँजी अकेली ना जाँदू। 
में मेरी मा जो दूखुली ना जादू 
में भेरी माँ जी कनुके की जो लौ 
काला डॉड पीर च काली छुण्ड़ी 
मेरी माँ, में अकेली नहीं जाती ! किस तरह जाऊ' भी, काले 
डांडे के पार काले कुहर की घनी माया है, में अकेली नहीं 
जाती ! 
माँ बाप धीर बँवाते हुए कहते हैं:-- 
ते मेरी थीया मे अकेली नी भेज 


हि 
| 


त॑ मेरी लाडी मे अकली नी भंजू 
अगाड़ी ले जाऊं ब्रह्मा की बटा 


लोक-गीव श्र 


साथ में वेली सकल जनती 
में मेरी लाड़ी अकेली नी. भेजू। 
बराती राह में 'रसा के गीत नाचे सरों? खेलते हुए उसे 
ले आते हैं । दुलद्विन वर के घर चली आती है | जहाँ तरह-तरह 
के गीतों, वाजों-गाजों से उसका स्वागत होता है। सखी-सहेलियों 
के बीच ह्लाड़-प्यार से पलने लगती है। धीरे-धीरे उसका डर 
कम होता जाता है। नये घर में दूल्हे के प्रेम को पाने के लिए. 
बह जगने लगती, है और सुद्दाग-रात के मीठे-सीठे गीत उस 
सांझ को उसके दिल में घर कर जाते हैं।वह मन-ही-मन 
गुनगुनाने लगंती हैः-- 
आजु सोहाग के रात चन्दा तुम उइ हो; 
चंद तुम उदइ हो सुरूल सति उइ हो, 
सारे हिंदा विरस जनि किहेड मुरूग समति बोलेड 
मारे छतिया विहरि जनि जाइ तु यह जिन फाटेड 
आज करउ बड़ि रात चंदा तुम उद्द हो 
घिर-धिरे चल मोरा सुरून विलम करी अइ हो । 
नई ठुनिया की इस बुलघुल को भी अपनी वस्ती हो जाती 
है। नई मांगें, नये शौक़, नई उलमनें सामने आती हैं. और 
सबके वीच नदी की धार की तरह कभी उमंग से भरी, कभी 
लददराती हुई, कभी थपेड़े खाकर चूर-चूर होती, कभी फिर 
बिखरे अरमानों को समेटवी सींचती हुई वह आगे चली ही 
चलती हैं । कमी चटलोही में चावल उदालते समय वहः 
गाती है:-- 
उब्चल-उब्चल, वटलोहिया नी, 
लप्प चोलादी पावों 
ने वीर दिद्ठवा आयोदा, 
लघ हारे वी पावाँ 
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कभी अपनी घरेलू जिन्दगी दगी पर आंसू वहाती हुई वह 
"सोचती है 
सस्स पिहावे चक्षियां, सौोहर घुटावे भंग, में बारी। 
सस्स ने लाह चंदोडियां, सोहर ने लाह लये बंद, में वारी॥ 
कभी मायके की याद आ जाती है, तो गीले दर्द-भरे गीत 
शाती है;-- 
माल की धृगति वों, चेंत भोदीं होली । 
डाल्या मा हीलांसव्बे गीत गांदी होली। 
घुवृती घूरालिय ! डाल्यु' डाल्यु माक्त 
चेतुज बुलालिग्वे बोई होली जॉली । 
घर के भीतर-बाहर के सभी कामों में गोत उसके साथी 
रहते हैं. । फाग, वसन्‍्ती, मल्हार, कूमर, कजरी तरह-तरह क 
गीत उसके देश के रोति-रिवाजों, चाल-ढाल, रहन-सहन 
ओर खान-पान को बताते हैं। 
पूजा, ब्रत, त्योहारों के गीतों में रीति-रिवाजों की कलक 
'-ख्रास तोर से होती है. । जेठ की अमावस को नई सजथधज. के 
साथ सुहागिनें बट-ब्क्ष के चारों ओर गीत गावी भूमती हैं । 
फूल, चावल, जल चढ़ाती हैं, बताशे बाँटती हैं। गीत कहता 


* 
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हरसित चललि अछय वट सजनि गे 
गवइत मंगल खानि 
घुमड्ि-चुमड़ि जल ढारल सजनि 
ब्रॉटल अछत सुपारि 
सौभाग्य को अचल बनाये रखते के लिए आँखों में पान 
दी वर्त्ती लगाकर नई सुद्यागिन को बच्ची से दाया जाता है आर 
- गाने बाली गानती है: -- 


लोक-गीत १७४ 


लहु लहु धर सखि वाती 
घड़कए कोमल छाती । 
हु लहु॒ पान पसारह 
लहु लहु हग दुहूँ भापह 
सधुर-सघुर उठ दाहे 
मधु श्रावशि भल काजे। 
सावन की नाग-पंचमी को साग-पूजा होती है, दूध-दही, 
खीर, धूप-दीप से नाग का सत्कार गीतों के साथ होता है । 
ओर मेघ से भी पानी देने की विनती की जाती है;-- 
बड़े गुसेयाँ पानी दे, 
काला मेघा पानी दे 
पाली दे, पाली दे, पानी दे 
काला मेघा पानी दे 
असौज कार्तिक के गाये जाने वाले गीतों में दुगा-पूजा, 
दीवाली, देव-यात्रा, युद्ध-यात्रा; जागरण, भडौल, पँवारे, रासा, 
आल्हा आदि के गीत नाच वाजें-गाले के साथ बद्भाल, विहार, 
उड़ीसा, यू, पी.,, राजस्थान, गुजरात आदि! में अपने-अपने 
रीति-रिवाजों से गाये जाते हैं| यात्रा के सीर्त में समाज के 
छाथ लोग ढोल वजाते नाचते हुए 


भगोती बधाण का नन्‍दा भगोती 
तेरी जावा जोले। 
जैसे गीत गाते हैं तो दो भागों में बॉटकर वारी-बारी से 
सदे और औरत-- 
सयनी उड्ठ दाम जिसि 
आय मयना उड़ दाम जिमि 
सयनी उड़ दाम जिमि जो 
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हम के दोवो हूँ हा 
मयनी उड़ दाम जिसि-- 
सयनी संगा तू जिविस बेटी 
तो जिवि, जिधि 
हम की देखो ले हू लें 
मयनी उड़ दाम जिमि 

ओर गया नत्य में एक-एक कृष्ण के बीच एक-एक राधा 
गोलाई में कूमती लकड़ वजाती बोच के राधा-कृष्ण के चारों 
ओर घूमती हुई मंडली गाती है :-- 

साछीरी आम केरी कालरी, कालरी, भालरी 
सुन्दरी उतरी संसार माँ । 
जीवन ना सवार माँ कई स्वर्ग ना शरणा रसाँ) 
सेंकीरी माय केरी-- 

जवानी के रंगीन दिन गोतों के रास-विलास में कठते हैं। 
इन गीतों से रीति-रिवाज भी रंगीन रहते हैं और जब जवानी 
ढलने लगती है तो गोत भो उसी ढाल पर भगवान की भक्ति 
की ओर ढलने लग जाते हैं । 

ओर एक दिन कफनी ओढ़ाय रंगीन दुनिया के इन्सान 
को लोग नचाते-नचाते, उसे उसके खेतां को द्विखाते, जगह- 
जगह सत्त के गोल रखते “डवबरबत्री पुगढ़ी चेंजा मिया, सत्त 
ठिंडी खेची सियाँ? ( अपनी खेती वाड़ी को देखते जाओ ) 
कहते हुए मरघट की ओर ले जाते ६, जहाँ चिता उसका ढेर 
कर दता हैं । 

जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक के हमारे रीति-रिबाज 
मनुप्य को जिन्द्रगी की तरह लोक-गीतों में पाये जाते हैं । 

लोक-गीतों का साहित्य एक बहुत बड़ा साहित्य है | भिन्न 


लोक-गीत श्छाड 


प्रांतों के गीत भिन्न-भिन्न भाषा के हैं, किन्तु इनकी आत्मा 
असिन्‍न है | भाषा का भेद होते हुए भी गीतों में ज्याप्त भारतीय 
सानव का हृदय, उसके दुःख-सुख क॑ अनुभू।त, उूकी आशा 
ओर निराशा एक-जेसो ही है । शब्दों की हां से स्थान-स्थान के 
मीत अलग-अलग हैं--किन्तु उनमें समान अर्थ का धागा 
पिरोया हुआ है । नीले प्रकाश ने नीले प्रकृति के बहुरंगी 
परिवर्तन, युद्ध और शान्ति-प्रद जीवन के चित्र एवं नारी- 
हृदय की मानबीय जीवन पर हपे और विपादमयी छायी-- 
ये इन गीतों के प्रधान विषय हैं जो हजारों कंठों से हजारों धार 
गाये जाने पर भी पुराने नदीं पड़ते। गीत सानो क्रभी न 
छीजने वाले रस के सोते हैं। वे कंठ से गाने के लिए और हृदय 
से आनन्द लेने के लिए हैं। आकाश में भरा हुआ शब्द जेब 
* भीत के रूप के प्रकट होता है, तब मानो मानव के चिरंजीवी 
भाव साकार हो उठते हैं। इन भावों का अध्ययन किसी भी 
जन-समुदाय के अन्तःकरण वक पहुंचने के लिए सीधा मारे कहा 
ज्ञा सकता है। 

लोक-मीत जन-समुदाय की भावनाओं के रूप हैं। पुर,जनपद्‌ 
और जंगल सब्र ही मानो जनता की गीतात्मक श्रवृत्ति से भरे 
हैं। गीतों की दुनिया में कोल, भील, द्वाविड़, शब॒र शुराड, 
डरांव, गांड आदि वनों में रहने वाली आदिम जातियां का 
उतना ही बड़ा भाग है जितना कि शहरों में और वस्तियों में 
रहने वाली जनता का । राष्ट्रीय दृष्टि से इन गीतों के संकलन की 
चड़ी आवश्यकता है | 

अब तक लोक-मीतों के कुछ संभह प्रकाशित भी हो चुके हैं । 
सर आर० सी० टेम्पल ने पंजाबी लोक-गीतों का संकलन बढ़े 
परिश्रम से किया, किन्तु उनके संग्रह का कोइ सुन्दर संस्करण 
भ्राप्त नहीं । श्री मबेरचन्द भेघाणी ने 'रठियाली राता क 


श्ष्प हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 
नाम से गुजराती लोक-गीतों का संग्रह किया है । इधर श्री: 
देवेन्द्र सत्यार्थी ने मारत-भूमि के ग्राम-्प्रास में घूमकर जिस 
अथक परिश्रम तथा लगन के साथ भारतीय लोक-गीतों का संग्रह 
करके उन्हें लिपिबद्ध किया है, उनका वह कार्ये झुलाया नहीं 
जा सकता । उनके द्वारा संग्रहीत लोक-गीतों की नौ पुस्तकें 
अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं | लोक-गीत के क्षेत्र में सब प्रथम 
रामनरेश त्रिपाठी ने प्रयत्न किया । उनके बाद देवेन्द्र सत्यार्थी 
के अतिरिक्त मोतीलाल मेनारिया, लक्ष्मीलाल जोशी, जनादेनराय 
नागर, श्यामचरण दुवे, कृष्णानन्द गुप्त और रामइकबालसिंह 
राकेश” आदि ने विभिन्‍न प्रान्तों में यह काये किया है 
वास्तव में इस महान्‌ काये के लिए किसी संगठित संस्था की 
आवश्यकता है । आशा है कि हमारे साहित्य-प्रेमी इस ओर 
ध्यान देकर भारत के ग्रार्मों, वनों, जंगलों और पहाड़ों में 
बिखरी हुईं इस राष्ट्रीय लिपि का संग्रह करके साहित्य के 
भण्डार को भरपूर करे गे। 


१०६ 


४8 २० ६ 
समालोचना 

समालोचना साहित्य का माप-दण्ड है। यह साहित्य का 

संतुलित रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। किसी साहि- 

त्यिक रचना के विपय में अपने ब्रिचारों को निष्पक्ष रूप से 


समालोचना श्ड६ 


अशभिव्यक्त कर देने को ही हमारे आचायों ने 'समालोचना? 
का नाम दिया है। जिस प्रकार गय्य' कवीनां निकर्प बदस्ति! 
के अनुसार गद्य कवियों की कसौटी एवं निबन्ध गद्यकारों की 
कसौटी है, उसी प्रकार समालोचना सर्वाह्वीण साहित्य की 
एक-मात्र फसौटी है। वस्तुतः स्वाध्यायपू्ण अनुभूतियों के 
निष्पक्ष अभिव्यक्तीकरण को ही समालोचना कहते हैं। 
संस्कृत के, 'सम! तथा आ? उपसर्ग पूर्वक 'लुच! धातु से 
( जिसका अर्थ देखना होता है ) अन्त में अन्‌? प्रत्यय और 
स्त्रीलिंग में 'टाप्‌! लगाने से 'समालोचना” शब्द का निर्माण 
हुआ है । इस प्रकार किसी वस्तु को अच्छी तरह देखकर उसके 
शुण-दोष-निरूपण कर देने का नाम समालोचना है | 

शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार समालोचना के सामान्य, 
आदशे, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक 
तथा आध्यात्मिक आदि सात प्रकार हैं। बहुधा ऐसा देखा 
जाता है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर किसी कलाकार की 
अशंसा के पुल बाँघे जाते हैं, उन्हीं सिद्धान्तों या विषय के 
आधार पर उसी कोटि के लेखकों, कवियों एवं नाटककारों 
पर तीत्र आघात भी किये जाते हैं। इस प्रकार की “आलोचना! 
को समालाचना नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ऊपर 
निर्दिष्ट किये गए सिद्धान्तों के आधार पर को गई विवेचना ही 
समालोचना कही जा सकती है | है 

समालोचना की प्राचीनता एक-मात्र भारतीय है, इससे 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। संस्कृत ग्रन्थों की समा- 
लोचना-प्रणाल्ली लक्षण-प्रन्थों' की परम्परा में हम देख सकते 
हैं। दण्डी का काव्पादर्श, राजशेखर को काव्य-मीसांसा', 
सम्मट का काब्य-प्रकाश', विश्वताथ का साहित्यनदर्पण' एवं 


रद हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 


नाम से गुजराती लोक-गीतों का संग्रह किया है । इधर श्री 
देवेन्द्र सत्यार्थी ने भारत-भूमि के ग्राम-प्राम में घूमकर जिस 
अथक परिश्रम तथा लगन के साथ भारतीय लोक-गीतों का संग्रह 
करके उन्हें लिपिबद्ध किया है, उनका बह कार्य भुलाया नहीं 
जा सकता । उनके द्वारा संग्रहीत लोक-गीतों की नौ पुस्तकें 
अरब तक प्रकाशित हो चुकी हैं | लोक-गीत के क्षेत्र में सर्व प्रथम 
शामनरेश त्रिपाठी ने प्रयत्न किया | उनके बाद देवेन्द्र सत्यार्थी 
के अतिरिक्त मोतीलाल मेनारिया, लक्ष्मीलाल जोशी, जनादेनरायः 

नागर, श्यामचरण दुवे, कृष्णानन्द गुप्त ओर रामइकबालसिंह 
राकेश” आदि ने विभिन्‍न प्रान्तों में यह काये किया ह | 
वास्तव में इस महान काये के लिए किसी संगठित संस्था की 
आवश्यकता है । आशा है कि हमारे साहित्य-प्रेमी इस ओर 
ध्यान देकर भारत के ग्रा्मों, वनों, जंगलों और पहाड़ों में 
बिखरी हुईं इस राष्ट्रीय लिपि का संग्रह करके साहित्य के 
भण्डार को भरपूर करें गे! 


१४६ 


४ २० ६ 
समाज्ोचना 

समालोचना साहित्य का माप-दरह है | यह साहित्य का 

संतुलित रूप दसारे सामने प्रस्तुत कर देती है। किसी साहि- 


त्यिक रचना के तबिपत्र में अपन विचारों को निष्पक्ष रूप से 


मसमालोचना १७ 


अभिव्यक्त कर देने को ही हमारे आचायों ने 'समालोचना? 
का नाम दिया है। जिस प्रकार गद्य कवीनां निकप॑ बदन्ति? 
के अनुसार गद्य कवियों की कसौटी एवं निव्न्ध गय्कारों की 
कसौटी है, उसी प्रकार समालोचना सर्वाद्रीण साहित्य की 
रक-सात्र फसौटी है। चस्तुतः स्वाध्यायपूर्ण अलुभूतियों के 
निष्पक्ष अमिज्यक्तीकरण को ही समालोचना कहते हैं। 
संस्कृत के, सम! तथा “आ? उपसर्ग पूर्वक लुच! धाठु से 
( जिसका अर्थ देखना होता है ) अन्त में अनू? प्रत्यय और 
स्त्रीलिंग में 'टापः लगाने से 'समालोचना” शब्द का निर्माण 
हुआ है । इस प्रकार किसी वस्तु को अच्छी तरह देखकर उसके 
शुण-दोप-निरूपण कर देते का नाम समालोचना है | 

शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुम्गर समालोचना के सामान्य, 
आदर्श, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, चारित्निक, मनोवैज्ञानिक 
सथा आध्यात्मिक आदि सात प्रकार हैँ। ब्रहुधा ऐसा देखा 
जाता है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर किसी कलाकार की 
अशंसा के पुल बाँधे जाते हैं, उन्हीं सिद्धान्तों या विपय के 
आधार पर उसी कोटि के लेखकों, कवियों एवं नाटककारों 
पर तीत्र आधात भी किये जाते हैं। इस प्रकार की आलोचना! 
को ससालाचना नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ऊपर 
निर्दिष्ट किये गए. सिद्धान्तों के आधार पर को गई विवेचना दी 
'समालोचना कही जा सकती है । है 

समालोचना की प्राचीनता एक-मात्र भारतीय है, इससे 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता | संस्कृत प्रन्थों की ससा- 
लोचना-प्रणाली 'लक्षण-म्रन्थों' की परम्परा में हम देख सकते 
हैं। दण्डी का काव्पादर्श', राजशेखर को काव्य-मीमाॉसा', 
सम्सट का काब्य-प्रकाश', विश्वनाथ का 'साहित्यनदर्पण' एवं 


 ससालोचना श्प३्‌ 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनकी छत्न-छाया में नचीन 
धारा के कवियों को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण 
त्रृटियों के रहते हुए युग-काव्य का पोपण करना द्विवेदी जी 
का ही काम था और वे युग-द्रष्टा साहित्यिक और समीक्षक 
के पद को गौरवान्वित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मिश्र- 
बन्धुओं? के 'हिन्दी-नवरत्न! पर अपना मत देते हुए उन्होंने 
एक ओर 'सूर' और “तुलसी'जैसे सन्त कवियों के काव्य को 
गारी कवियों से प्रथनू और ऊ/चा स्थान देने की सिफारिश 
की और दूसरी ओर भारतेन्दु-जैसे नई शैली के स्वदेश-प्रेमी को 
सम्मानित पद अ्दान किया। समालोचना की सुन्दर रूप-रेखा 
दिवेदी जी ने प्रस्तुत की यद्यपि उससें रंग” भरने, उसे प्रशस्त 
करने और शास्त्रीय मर्यादा से आवद्ध करने का एक-मात्र कार्य 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पन्न हुआ । 
आधुनिक युग की सस्ालोचना पर सबसे अधिक प्रभाव 
आचाये शुक्ल का पड़ा है। वे अपनी समीक्षा-पद्धति में मिश्र- 
बन्घुओं तथा पद्मसिंह शो की अपेक्ता द्वियेदी जी के अधिक 
निकट थे। उनकी आलोचना में केवल गुण-दोप का ही कथन 
नहीं है, प्रत्युत उन्होंने पूर्वीय और पश्चिमीय समालोचना के 
सिद्धांत का भी अच्छा समन्वय किया है । उन्होंने कवियोंकी 
अन्तद्व पर को प्र चुक्ति और प्रेरणा का बड़ी सहानुभूति से 
अनुशीलन किया है। आपकी “जायसी” और 'तुलसी” की समा- 
लोचनाए' बढ़कर पुष्तकाकार हों गई हैं। परन्तु 'सूर” के ऊपर 
लिखी गई आलोचना एक अच्छा प्रवन्ध है | इधर पिछले कई 
वर्षों में शुक्ल जी की आलोचना - परिपाटी के बहुत-से अलु- 
थायी हुए हैं और उनकी लेखनी से हिन्दी के कीर्तिमान लेखकों 
और कवियों पर बहुत मुन्दर और सारपूर्ण समालोचनाएं 


श्र हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 


अरऊ्छा काये किया | उनकी देव और विहारी' तथा सतिराम! | 
नामक समीक्षा-पुस्तकें कवि की अतग्नंवृत्तियों की उपेक्षा नहीं 
करतीं; अतरव वे अच्छी हैं। 

हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना के प्रचलिद करने का 
एक-मात्र श्रेय पण्डित पद्मसिह शर्मा को ही दिया जा सकता 
है । हिन्दी में वह वस्तुतः एक नई चीज थी । ज्ञिन दिनों पण्डित 
पद्मर्सिह शर्मा इस क्षेत्र में आये, उन दिनों हिन्दी में अधिकांश 
'रीति-काव्य! का ही प्रचलन था । थोड़ी-बहुत नवीन शैली की 
गरचनाए' भी होने लगी थीं, किन्तु तुलना में वे रीति-काव्य से 
बहुत कम थीं | पणिडित पद्मसिह शर्मा की समीक्षा का आधार 
मुख्यतः रीति-कविता है, यद्यपि थोड़ा-बहुत नवीन साहित्य 
पर भी उन्होंने विचार किया है | ठीक जिस मात्रा में ये दोनों 
प्रकार के काव्य-भेद उस समय प्रचलित थे उसी अनुपात से 
शर्मा जी ने उनका विवेचन किया । इस हृ्टि से वे अपने समय 
के प्रतिनिधि समालोचक कहे जा सकते हैं। 

पश्डित पदह्मसिंह शर्मा ने “बिहारी सतसई की भूमिका! 
नामक ग्रन्थ लिखकर बिहारी की उत्कृप्टता दिखाई ओर 
मिश्रवन्धुओं ने देव को मूर्थन्य कवि ठहराया। इसी विवाद 
से प्रेरित होकर लाला भगवानदीन ने बिहारी का पलड़ा भारी 
करने के लिए 'विहारी और देव” नामक आलोचना-मन्थ 
लिग्ा । द्विवेदी-युग की मद्त्वपूर्ण आलोचना पुम्तक 'मिश्रबन्धु- 
विनोद! है ; जिसमें नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो 
की सामग्री को ऐतिहासिफ क्रम से रखने के साथ-साथ कवियों 
के विषय में छाटी-बड़ी-आलोचनाएं लिखने का भी प्रयत्न 
किया गया £ । 

द्विबंदी जी ने समीक्षा के ज्वलन्त पत्त पर पूरा ध्यान दिया। 


समसालोचना १८३ 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनकी छत्र-छाया में नवीन 
धाश के कवियों को अत्यधिक ग्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सम्पूर्ो 
त्रुटियों के रहते हुए युग-काव्य का पोषण करना द्विबेदी जी 
का ही काम था और थे युग़-द्रपष्टा साहित्यिक और समीक्षक 
के पद को गौरवान्बित करने चाले प्रथम व्यक्ति थे। मिश्र- 
बन्धुओं? के 'हिन्दी-नवरत्नः पर अपना मत देते हुए उन्होंने 
एक ओर 'सूर' और 'तुलसी'जैसे सन्त कवियों के काव्य को 
#गारी कवियों से प्रथक्‌ और ऊ'चा स्थान देने की सिफारिश 
की और दूसरी ओर भारतेन्दु-जैसे नई शैली के स्वदेश-प्रेमी को 
सम्मानित पद अदान किया। समालोचना की सुन्दर रूप-रेखा 
हिवेदी जी ने प्रस्तुत की यद्यपि उसमें रंग” भरने, उसे प्रशस्त 
करने और शास्त्रीय मर्यादा से आवद्ध करने का एक-मात्र कार्य 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पन्त हुआ | 
आधुनिक युग की समालोचना पर सबसे अधिक त्रभाव 
आचाये शुक्ल का पड़ा है। वे अपनी समीक्षा-पद्धति में मिश्र- 
बस्धुओं तथा पद्मसिंह शर्मा की अपेक्षा द्विवेदी जी के अधिक 
निकट थे | उनकी आलोचना में केचल गुण-दोप का ही कथन 
नहीं है, प्रत्युत उन्होंने पूर्वीय और पश्चिमीय समालोचना के 
सिद्धांत का भी अच्छा समन्वय किया है. । उन्होंने कवियोंकी 
अन्वद्न ष्टि की प्र वक्ति और प्रेरणा का चड़ी सहानुभूति से 
अनुशीलन किया है। आपकी 'जायसी? और 'तुलसी” की समा- 
लोचनाए' बढ़कर पुस्तकाकार हों गई हैं । परन्तु 'सूर! के ऊपर 
लिखी गई आलोचना एक श्रच्छा प्रवन्ध है। इधर पिछले कई 
वर्षों में शुक्ल जी की आलोचला - परिपाटी के बहुत-से अलु- 
थायी हुए हैं और उनकी लेखनी से दिन्दी के कीर्तिमान लेखकों 
ओर कवियों पर बहुत सुन्दर और सारपूर्ण समालोचनाएं 
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अच्छा काये किया। उनकी 'देव और 
नामक समीक्ता-पुस्तकें कवि की अतग्नेद 
करती; अतणव वे अच्छी है । 

हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना 
एक-मात्र श्रेय परिडित पद्मसिह शर्मा ६ 
है | हिन्दी में चह वस्तुत: एक नई चीर 
पद्मसिंह शमा इस क्षेत्र में आये, उन 
'शरीति-काव्य! का ही प्रचलन था। थो 
रचनाएं भी होने लगी थीं, किन्तु तुत 
बहुत कम थीं । पणरिडत पद्मसिह शा 
मुख्यतः रीति-कविता हैं, यद्यपि थ॑ 
पर भी उन्होंने विचार किया है । ठी 
प्रकार के काव्य-भेद उस समय प्रच 
शर्मा जी ने उनका विचेचन किया | 
के प्रतिनिधि समालोचक कहे जा स 

पण्डित पद्मसिंह शर्मा ने 'बिह, 
नामक ग्रन्थ लिग्यकर बिहारी की 
मिश्रबन्घुओं ने देव को मुर्धन्य का 
से प्रेरित होकर लाला भगवानदीन 
करन के लिए बिहारी और देर 
लिखा | द्विवेदी-युग की महत्वपूर्ण 
विनोद जिसमें नागरी-प्रचारिर 
की सामग्री को ऐतिहासिक क्रम से * 
के विषय में छाटी-बढी-आलोचनाए 
किया गया ४ । 

द्वियदी जी ने समीक्षा के ज्वलन्त 


' समालोचना श्८३्‌ 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनकी छत्र-छाया में नवीन 
धारा के कवियों को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण 
त्रुटियों के रहते हुए युग-कान्य का पोपण करना द्विवेदी जी 
का ही काम था और चे युग-द्रष्टा साहित्यिक और समीक्षक 
के पद को गौरवान्वित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मिश्र- 
चन्धुओं! के 'हिन्दी-नवरत्नः पर अपना मत देते हुए उन्होंने 
एक ओर 'सूर' और 'तुलसी“जैसे सन्त कवियों के काव्य को 
श्गारी कवियों से प्रथनू और ऊ'चा स्थान देने की सिफारिश 
की और दूसरी ओर भारतेन्दु-जैसे नई शैली के स्वदेश-प्रेमी को 
सम्मानित पद अदान किया। समालोचना की सुन्दर रूप-रेखा 
हिवेदी जी ने अस्तुत की यद्यपि उसमें रंग” भरने, उसे प्रशस्त 
करने और शास्त्रीय मादा से आवद्ध करने का एक-मात्र कार्य 
आचाये रामचनद्र शुक्ल द्वारा सम्पन्न हुआ । 
आधुनिक युग की समालोचना पर सबसे अधिक तश्रभाव 
आचार्य शुक्ल का पड़ा है। वे अपनी समीक्षा-पद्धति में मिश्र- 
चन्घुओं तथा पद्मसिंह शर्मा की अपेक्षा हिविदी जी के अधिक 
निकट थे । उनकी आलोचना में केवल गुण-दोप का ही कथन 
, नहीं है, प्त्युत उन्होंने पूर्वीय और पश्चिमीय समालोचना के 
सिद्धांत का भी अच्छा समन्वय किया है । उन्होंने कवियोंकी 
अन्तर्टीष्टि की प्र बृत्ति और प्रेरणा का बड़ी सहानुभूति से 
अनुशीलन क्रिया है। आपकी जायसी” और तुलसी” की समा- 
लोचनाए' वढ़कर पुष्ठकाकार हों गई हैं | परन्तु 'सूरः के ऊपर 
लिखी गई आलोचना एक श्रच्छा प्रवन्ध है । इधर पिछले कई 
वर्षों में शुक्ल जी की आलोचना - परिपादटी के चहुत-से अनु- 
यायी हुए हैं और उनकी लेखनी से इिन्दी के कीर्तिमान लेखकों 
ओर कवियों पर बहुत सुन्दर और सारपूर्ण समालोचनाएं 


न्च्र् 
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निकल रही है | स्व- पीताम्बर्दत्त बड़थ्वाल और श्री 
दुलारे वाजपयी उनकी परम्परा के ही पोषक हैं | 

अंग्र जी ढंग की गम्भीर आलोचनाएं लिखने बालों में 
जी के उपरान्त बाबू श्यामसुन्दरदास का नाम आता है। 
लेचना-सम्बन्धी सिद्धान्तों का निरूपण करन ओऔर 
भाषा के र्त्ररूप से पारवय प्राप्त कराने सें बाबूजी ने स्तु 
उद्योग (कया हँ। वादयू जी का 'साहित्यालोचन! समीक्षा-शा 
के सिद्धान्ता का श्रतिपादन .करन थाला एक-मात्र ग्रन्थ 
हिन्दी थापा और साहित्य' सें उन्होंने हिन्दी के इतिहास 
प्रामाणिक, विद्वत्तापूण और नष्पन्न समीक्षा का सिद्धान्त ९ 
| मौलिकता की कसोटी पर भले ही 'साहित्यालोचन' 
न उनरे, परन्तु संद्धान्तिक हृष्टि से वह साहित्य और उर 
विविध अंग की तटस्थ, एतिहानलिक तथा वास्तविक व्यार 
अवश्य छे। 

शुक्लजी और बा० श्यामसुन्दरदास के बाद समालो । 
की शास्त्रीय पद्धति का स्वरूप-निदशन कराने में पदमता 
पश्चालाल बच्शी का अपना स्थान € । उन्हान हिन्दी साहिः 
विनर्ण' (१६२४) ओर विश्व-साहित्य! (१६२४) आदि पुस्त 
लिखकर अपने विशाल अध्ययन ओर सनन का परिचय दिय। 
उनकी इन पुस्तकों में साहित्य के द्वारा सानव जाति प्रें प्रेम्न ध्ट 
सेक्य की भावना स्थापित करने का दिव्य सन्देश मित्रता 
हुसी काल में मायाशंकर याधिक की रट्टीम की कविता! रू 
कृष्ण शुब्रल की 'प्रसाद फी नादयन्‍कला' टराघुनिक हिस्दी। 
पाटानियाँ की भूमिका, टाफक्‍्टर गामकुमार सभा का फसी 
मा गहस्यवाद' व्य'दि समालोचना मे अन्‍य प्रशाशा" 7” 
ट्रा प्दर गंगानाथ भा ना किसि-स्शस्य, स्साटाकर 








समालोचना श्पश्‌ 


आलोचनादश” जनादेन प्रसाद मा 'द्विज! की प्रेसचन्द 
उपन्यास-कला” आदि पुस्तकें समीज्षा के उत्थान की द्योतक हैं । 
आजकल समालोचना-साहित्य में खूब चृद्धि हो रही है 
र साहित्य के विभिन्न अंगों पर आलोचना-अन्थ प्रकाशित 
रहे हैं। पं० कृष्णशंकर शुक्ल का केशव की काव्य-कला! 
विवर रत्नाकर! और आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास? 
दि पुस्तकें उल्लेखनीय: हैं | श्री रासदास गौड़ की 
जखी हुई तुलसी-कृत 'रामचरित-मानस!ः की भूमिका 
गे तुलसी-साहित्य में अपना विशेष गौरव का स्थान रखती है | 
लिसीदास पर डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र का घुलसी-दशेन? 
के दाशेनिक पक्त पर अच्छा प्रकाश डालता है | इसी प्रकार 
परवेश्री नलिनीमोहन सान्याल, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, हजारी- 
उसाद द्विवेदी, सत्येन्द्र, नगेन्द्र आदि आलोचकों की विविध 
हवियों पर गम्भीर और खोजपूर्ण पुस्तकें निकल चुकी हैं। 
नलिनीमोहन सान्याल की 'भक्तवर सूरदास? वाजपेयी जी की 
'सूर-सन्दर्भ” ट्विवेदी जी का 'कवीर” और नगेन्‍्द्र जी की पन्‍्त 
और गुजन” आदि पुस्तकें इसी विकास, की परिचायक हैं हे 
नगेन्‍्द्र जी के आधुनिक हिन्दी नाटक” और सत्येन्द्र जी के 
हिन्दी एकांकी? सें नाटकों के शिह्प-विधान के साथ-साथ नाटकीं 
और एफांकियों का विचेचन है । | 
आजकल अधिकांश समालोचनाए' व्याख्यात्मक एव 
शास्त्रीय ढंग की बौद्धिकताअधान होती हैं । शान्तिप्रिय छिंवेदी, 
नगेन्द्र और नन्‍्ददुलारे वाजपेयी इसी प्रकार के समालोचक दे 
सर्वे श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, परिडव कक कम न 
“शिलीमुख, सत्येन्द् सगन्द्र 

डाक्टर रामकुमार वो, रामकृष्ण,शिलीकुस) की 
, और आचार्य हवारीप्रसाद छिवेदी आदि शास्त्रीय पत्त है 


समालोचना श्घर्‌ 


॥ आलोचनादश” जनादेन प्रसाद मा हिज! की प्रेमचन्द्‌ 
मै उपन्यास-कला? आदि पुस्तकें समीक्षा के उत्थान की थोतक हैं । 
आजकल समालोचना-साहित्य में खूब वृद्धि हो रही है 
प्रौर साहित्य के विभिन्न अंगों पर आलोचना-अ्न्ध प्रकाशित 
मो रहे हैं। पं० कृष्णशंकर शुक्ल का 'किशव की काव्य-कला' 
क्रविवर रस्नाकर! और “आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिद्दास” 
(आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं । श्री शामदास गौड़ की 
लिखी हुई तुलसी-कृत रामचरित-सानस”ः की भूमिका 
भी तुलसी-साहित्य में अपना विशेष गौरव का स्थान रखती है। 
तुलसीदास पर डाक्टर वलदेवश्रसाद मिश्र का तुलसी-दशेन! 
उनके दार्शनिक पक्त पर अच्छा प्रकाश डालता है। इसी प्रकार 
सर्वेश्री नलिनीमोहन सान्याल, नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, सत्येन्द्र, नगेन्‍्द्र आदि आलोचकों की विविध 
कवियों पर गम्भीर और खोजपुर्ण पुस्तकें निकल चुकी हैं। 
नलिनीमोहन सान्‍्याल की 'भक्तवर सूरदास? वाजपेयी जीकी 
'सूर-सन्दर्भ! इिवेदी जी का 'कवीर! और नगेन्‍्द्र जी की पन्‍्त 
ओर गुजन” आदि पुस्तकें इसी विकास की परिचायक हैं । 
नगेन्‍्द्र जी के आधुनिक हिन्दी नाटकः और सत्येन्द्र जी के 
पहन्दी एकांकी! में नाटकों के शिल्प-विधान के साथ-साथ नाटकों 
और एकांकियों का विवेचन है। 0 
आजकल अधिकांश समालोचनाए' व्याख्यात्तक एच 
शास्त्रीय ढंग की बौद्धिकता-प्रधान होती हैं । शान्तिप्रिय द्विवेदी, 
नगेन्द्र और नन्दृदुलारे चाजपेयी इसी अकार के समालोचक हें 
सबे श्री विश्वसाथप्रसाद मिश्र, परिडत कृष्णशंकर शुक्ल, 
डाक्टर रामकुमार वर्सा, रामकप्ण.शिलीमुख, सत्येन्द्र, नगेन्‍्द्र 


दिवेदी श 


ओर आचार हलारीप्रसाद दिवेदी आदि शास्त्रीय पक्त की 
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मसमालोचना करने बालों में अग्रणी हैं | द्विवेदी जी, भी बख्शी 
जी और डाक्टर रामकुमार बसों आदि ने सन्त-साहित्य की 
भाव-धारा का रहस्य समझाने का सराहनीय प्रयत्न किया है। 
इनके अतिरिक्त डाक्टर धीरेन्द्र ब्मो का नामोल्लेख न करना 
भगरी कृतदनत्ता होगी। शुक्ल जी और बाबू श्यामसुन्दरदास 
के बाद हिन्दी के आलोचनात्मक साहित्य को श्री वर्मा जी 
ने एक नई गति, प्रेरणा ओर स्फूर्ति दी है । आप तुलनात्मक 
समालोचना के स्थान पर किसी भी चस्तु की खोज और उसके 
रतिहासिक पक्त का समर्थन करने के पक्तपाती हैं | उद्धरण 
देकर आलोचना करने की एक नई शेज्ञी का आपने हिन्दी मे 
प्रचलन किया है । श्री गुलाबराय एम० ए० अपनी दार्शनिक 
गम्भीरता एवं अध्ययनशील के सिए विख्यात हैं; उनकी आलो- 
चना-पद्धनि सें आचार्य शुक्ल की प्रतिछ्याया भामित होती है । 
इनकी नवीनतम ऊति 'काब्य के रूप' तथा सिद्धान्त भोग 
अध्ययन! ससालोचना-सा दित्य की अपूर्य निधि हैं। श्री इला- 
चन्द्र जोशी घर शब्टर हेमचन्द्र जोशी ने इधर हिन्दी में 
जो आलोचनाए' की हैं थे इल्लेखनीय £े। इसकी आालोचनाओं 
का आधार मनोवैज्ञानिक हे 
हथर कुछ दिन से प्रशतियादी आधार पर साहित्य के 
गुल्य का झ कस करन चाल समालोयचक भा हिन्दा मे दिया- 
निर्देश कर रहे है प्रगतियादी प्रालोचकों में श्रीशिवदानर्िद 
शाटान, टहाटडर सामसावलास दामा, ध्रद्मय, प्रा० प्रकाशाचन्ट् 
गप्ज, ध्रभाहरर मायबच, प्रदहामिद शूमा हमसलदाकनसास स्सरगाय 
४) शिवदाससिंदह चोदान की प्रगनिवादा! हामटर रामब्रिलास 
शर्मा की प्रगति और परस्पर सथा 'संस्कति और साहित्य' 


डे डा 
पिदाय की दव्िर्शद् प्रा७ शुप्त वी “नया हिस्हान्साहिसों च्या 


न्ड्का 
४०) ६९ ्य 


समालोच ना श्प्ज 


पुस्तकें प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गद हिन्दी-आलोचना 
की परिचायक हैं। समालोचना-पद्धति पर आचार्य श्यामसुन्दर 
दास के 'साहित्यालोचन? के अतिरिक्त डाक्टर सूर्यकान्त की 
साहित्य-मीमंसा!ः रामदहिन सिश्र की काव्याल्ोक), 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'वाहुसय विसशें, सुधांशु जी का 
काव्य में अभिव्यंजनावाद” आदि पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय 
हें ।हर्प की बात है कि हिन्दी का आलोचना-साहित्य दिस- 
पअति-दिन उन्नति कर रहा है; किन्तु अभी उसमें ऐतिहासिक 
ओर मनोवैज्ञानिक आलोचना की कमी है । 


